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ददान कै इतिहासकरे मारम्भवे ही ज्ञनमीमासीय प्रश्न मानव चितन से जु है । दते 
किसी ची प्रकार महैतुकी महौ कहा जा सता । क्योकि यदि दशन का उदस्य तत्व 
मीमास्ीय चितन ही स्वीकार किया जाय, फिर भी ज्ञान सवी प्रश्नो कौ अपेक्षा उपेक्षितः 
नही की जा सकती। करिसी भी दानिक चितन कौ स्वीकायहोने वे लिए उसकी 
तत्वमीमासीय यौर ज्ञानमीमासीय स्यापनाभ मे सगति होना मावकश्यक है । पाश्चात्य 
दशन म तकनिष्ठ जनूभववादियो ने तत्वमीमासा का खडत कर स्वत ज्ञानमीमासा की 
स्ीकृत्ति दी है । इस प्रकार दशन के क्षेन मे जानमीमासीय चितन की बाध्यता को 
अस्वीकार नही किया जा सकता । 


भारतीय दशन मे नानमीमासा भौर तत्वमीमासा के बीच सामा-यत कोर्रेसी स्पष्ट 
विभाजकं रेखा देना सभव नही है जिससे दोनो एक दूसरे से असम्बद्ध होकर रद्‌ सक । 
वस्तुत भारतीय दशन के सभी सम्प्रदायो ने पनी अपनी तत्वभीमासीय दष्टि को 
प्रतिष्ठित करने के लिए तदवत सगत नानमीमासा देने का प्रयास क्रिया है। भतएव इने 
दशनो मे नानमीमातता तत्वमीमासा का साधनमनि है। इसका अथ यह कदापि नही 
किमारतीय दाशनिका ने ज्ञानमोमाया को महत्व नही दिया है 1 पस्तुत पूस्तक भे 
विवेचित्त पद्‌ दशन वे अतिरिक्त चावि, वोद भर जन दशन कै ज्ञानमीमासीम भ्रइ्नो 
की व्यास्यासरे यह्‌ स्पष्ट होता है कि इन सभी दशनो मे ज्ञानमीमासा पर भत्य त सूष््मता 
जौर गम्भीरता से विचार किया गया टै । इसके अतिरिवत यद्यपि भारतीय दशन की 
परिधि मे भने वलति वेद, उपनिपद्‌ तथा समसामयिक विचारक ने भी ज्ञानमीमासा पर 
स्फुट सूप से विचार किया है कितु उनका उल्तेख प्रस्तुते पुस्तक मे नही हुमा है । इनको 

समाविष्ट नही करने वै मुख्यत दो कारण द-परषम तो इनके ज्ञानमीमापोय वितनमे 


तरमबद्धताका ममावह मौर द्वितीय विषय के विस्तारकौ सीमित करना व्यावहारिक 
दुष्टिकोण से आवद्यक्‌ दै ! 


इसी प्रकार पाश्चात्य दशान मे भरम्भवेही नानमीमाषाको पूण प्रतिष्ठा प्रप्न है! 
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प्तेटोने चिपेटेदस मौर मेनो मे उत्यत स्पष्टता भौर विस्तारसे ज्ञान का स्वरूप, नान 
क सीमा मौर उत्स निर्धारण का प्रयास विया । उस्वे दशन मे तत्वमीमासा मीरज्ञान- 
मीमासा को समान यरिमा प्राप्त है । पादचात्य ददान वै मघ्ययुगीन विचारवो फा चि तन 
मुख्यत धम, ईवर मौर चच केद्ित रहा । मत इस युग के दशन मे नानमीमामीय 
निवरो का प्राय भमावहै। वितु आधुनिक पाचात्य ददान के मनुभववादी मौर 
बृद्धिवादी विचारको ने ज्ञानप्राप्ति के साधन कौ दही मपने मध्ययनवा वैद्व भानकर 
अयाय दादानिक प्रश्नो की व्याल्या कीरै! काटे समीक्षावादमे न्नानका स्वल्प 
भौरज्ञान की सीमा वे विषयमे विस्तारप्ूुवक विचार भिया गया है । हेगेल, ब्रहते, 
वगरसा, मूर, रसेल मादि समस्त दाशनिको ने ज्ञान-सवधी प्रदनो कौ उपदेयता स्वीकार 
की है । तकनिष्ठ अनुमववादियोने तो ज्ञानमीमासा को स्वत साध्यही बना दिषादै। 

पाश्चात्य दशन मे ज्ञानमीमासको की इस गौरवशाली परम्परा केः समस्तं विचारकाका 
मत इस पुस्तक मे प्रस्तुत करना सभव नही है। मतएव भारतीय ज्ञानमीमासा से 
तुलनात्मक अध्ययन के लिए्‌ हमने बदर, रसल, ए० जे° एयर, ए० डी° बजे भौर 

भार० एम० चिज्म के मत को लिया है । यदपि इनके मत पाश्षाप्य दशन के सम्पण 

जञानमीमासीय चि तन का प्रतिनिधित्व नही करते फितु समसामयिक पादचात्य दन के 

ये शिरोमणि ज्ञानमीमासको की कोटि मे रते जा सकते ह । वस्तुत हमारे किये विवेचन 

एव विक्ेपण के विस्तार को सौमिते करने के लिये यह एक वाच्यता दै । इस प्रकर इस 

ग्रथवैसदममे समसामयिक पारचात्य दशन एक सीमित मथ मे प्रयुक्त हुआ है । 


भारतीय मौर पार्चार्य ज्ञानमीमासा को एक धरातलं पर लानि की समस्या अत्यन्त 
महत्वपूण है । इसके आधार पर चितन के आयामोको बहूगुणित किया जा सकता है 
इते ध्यान मे रखकर दोनो दशनो के समानाथक प्रतीत होनेवाले भरस्ययो का विर्लेपण 
कर उनकी समानता गौर उनके अतर को स्पष्ट करने का प्रयास यहा किया मया हि ५ 
वस्तुत विरलेयणातमक विधि के आघार पर दोनो दशनां के अनुसार ज्ञान के स्वरूप का 
अध्ययन ही इस वशञानिक विर्लेषण का अभीष्ट है 1 यत इस पुस्तक का एदे दोन 
दशनोमेसे किसी एक को श्रेष्ठ या मौलिक प्रमाणित करना नही है । वास्तवमे किसी 
भीदारानिकं चितन का एक सदम होतः है ! उस सदममे ही उसे श्रेष्ठ या हीन प्रमाणित 
क्रिया जा सक्ता है। मारतीय ओर पादचात्य दादानिको ने पृथक पक सदो मे जञान- 
मौमासीय प्रों को उठाया है अतएव इनके ज्ञानमीमासीय सम्प्रत्ययो के बय निर्धारण 
मेदसतप्यकोच्यानमे रला यया है । 


पुस्तक, वज्ञानिकता की दष्टि से छह मघ्यायो मे विभक्त है। प्रथम लघ्याय मे भारतीय 
दागानिको के अनसार नाने की धारणा स्पष्ट करन केक्रममे भ्रमुख ददान-सम्प्रदायो के 
मतो की व्याच्या को महै । द्वितीय अध्याय म पाश्चात्य दाशनिको (स्वल, एयर, 


वूजले मौर चिम} दासा दतवायी गई ज्ञान कौ उपाधियो की धरया री, य 
दोनो अध्यायौ मे उपलम्ब तीन प्रमुख सम्प्रत्ययो --सेत्यता, विर्वा गौर+प्र क, 
विश्लेषण तरेम तृतीय, चु भौर पचम अघ्याय मे क्या गया है । पष्ठ प्मघ्यु 

पिके अघ्यायो के अध्ययन के माधार पर दोनौ दशनो के मनूसार जानकी को 
स्यण्ट करे का भयास करिया है। त 


सम्पूण चिवेचन मे प्रयुवत अग्रेजी पदो के पर्याय के लिए रिक्षा मनालय, भारत सरकार 
द्वारा प्रकाशित मानविकी श्चब्दावली 1 मौर मामविकी रब्दावली 1४ का प्रयोग किया 
गमा है। रितु इनते उचित निदेश के अभावमेसामायल्परसे दशन मे स्वीकृत दाब्द 
ग्यवहूत हुए हैँ । इनके अतिरिवत कुछ पर्यायवाचौ शब्दो की भावक्यकता भी हुई है जिद 
ह्मे गढना पडा है ! दुविधा के लिए पुस्तक मे, मत मे, तकनीकी प्रद की हिदी-मप्रेजी 
कम्दावली को जोड दिया ममा है । विषय निवेचन एवं बिदनेपण मे जिन पुस्तको मौर 
निब घा ो प्रत्यक्ष या भपरतयक्ष रूप स उपयौग किया गया है" उनकी सूची भी भन्तके 
पृष्ठो पर्‌ उपलन्ध है । 

--नोलिमा तिहा 


कृतन्तता-आभार 


प्रस्तुत पुस्तकं के लेखन काय सम्पन होने पर मै सपना प्रथम नमन मादणौीया पुश 
सूरमा द, भूतपूव मध्या, दशनश्ास् विभाग, रची वीमे-ष कत्तिज, रायौ बौ अपति 
करती हुःजिनकरे चरणो म मुक दशन कौ प्रयम पाठ सीने का सवसर मिता । 
स्न के जिन दो निष्णात विद्धानो, गुस्वर ढोर यादूय मसी, मूतपूवे भावाय एव 
अध्यक्ष, स्नातकोत्तर ददान दास्य विमाग, मगधः बिर्वविद्यालय तया गुष्वर ड० (1 
कुमार साल, माचाय एव अष्यन्ञ, स्नातकोत्तर ददान दास्य विमाग, मगय विरवविद्याचयं 
के साणध्यमे मु दशन वे विद्यार्थो के दापित्व-बोध से अवगत होते का सौभाग्य भिता 
है, उनको मेरी अदेप श्रद्धा निवेदित है। 
स्नातगोत्तर विभाग मग विदवविद्यालय एव गया कोतनिज गया तषां मौत्म बुद्ध महिता 
कलिल, गया कै दशन-दास्व विभाग वै सभी गुश्जना मौर शुभेन सहयोभिपौ कै प्रतिम 
निनयावान कृनक्चता व्यकत करती हू, जिनके सहयोग ब स्मैहपूरणं परमदा से लाभान्वित 
हह 1 
गरषटदेव शं° समरेद्र कुमार वरमा, भावाय, स्नातकोत्तर दशेनशास्य विभाग, भथ 
विर्वविद्यालय, बोधगया, वेः उन श्रीचरणौ मे मेरा कटिश्च नमन अर्पितैः गिन 
वैठकरर्भेने तक कटने की कला मौर दानिक विदलेपण सीखा ! प्रस्तुत पुस्तक भ 
मव करने लायक जौ भी है, उसका प्रेय जादरणीय ° वर्मा को है तथा अगर इसमे शठ 
शरुदिया हतो वैमेरी मकिचनवृद्धिकेकारणर्ह) 
अपने ग्येष्ठ भ्राता ढो० पाण्डेय सुरजकात दर्मा, पुस्तकालवाव्यक्ष, विव विद्यालप 
अनुदान आयो, नई दिल्ली का मामार व्यक्तं कटने पे मेरे शब्द म्तमथ है पर्य भरा 
की कमठता मदैन भेरी प्रणा स्रोत रही है । इस पुस्तक के ्रकादान का सश्दुण श्रय 
जादरणीय चराताध्री कोही है] उन श्रीचरणोभ मेरा शतश भमन पिति है) 
अतम म अपने जौवन सायौ प्रो° अशोक कुमार सि-हा, व्याख्याता स्नातकोत्तर, मूगोल 
विमाग भगध विश्वविद्यालय, बोघगया कौ जस्यत उपकृत हु जिनकी ब्रेस्णा सौर 
परस्साहन के अमाव मेन यह्‌ काये आरम्भ हृजा होता मौरन सम्पन। 


गौत्तम बुद्ध महिला कोलिज नीलिमा सिन्हा 
अया (बिहार) । 


1 
भारतीय दरनिर्मेज्ञानकी धारणा 


(भ) भारतीय ज्ञानमीमासा मे प्रयुक्त सम्प्रत्यय 


भारतीय ज्ञानमीमासा मे ज्ञान, विद्या, प्रमा, बोघ, प्रज्ञा, आदि पर्यायवाची से लमने वाते 
सम्मरत्मय प्रयुक्त हुए है । ज्ञानमीमापीय चिवेचन की स्पष्टता के लिये हम प्रथमत इनः 
सम्भ्रत्मयो के मय सौरं प्रसोग पर ध्यान देना होमा । 


1 विद्या 

उपनिषदो मे विद्या एव इसके विपरीताथक पद अविद्या का प्रयोग मुप्यत निम्नलिखित 

अथोमेहुमाहै 
(क) भाया--द्वेतार्वतरमे मविद्याको मायाक्हागयाहैष माया को 
अद्रेतवेदान्ती सृष्टि की व्यारया के लिए प्रयुक्त करते । मावरणं तथा 
विक्षेप मायाकी दो शक्तिया ह जिसे ब्रह्म का मम्यास जगतमेद्ो रहा 
है। परतु श्यकराचाय ने माया भौर मविदयामे भेद किया है । उमके अनुसार 
ब्रह्यन्ञान से अविद्याकानाद्य होताहै। प्रतु माया घनादि है, उसका नाडा 
नही होता क्योकि ईर्वररूपमे वह्‌ ब्रह्म की शवित है । ष्यातिव्यहै किमाया 
सन्नानात्मक नही वरन्‌ तत्वमीमासीय सम्प्रत्यय दै। 
(ख) प्रकृति-श्वेताइवतर मे माया को प्रकृति कहा गया है 12 पुन माया 
अविद्या का वस्तुगत रूप है 1 अत अविद्या प्रकृति है 1 गविद्या का यह्‌ प्रयोग 
भी तत्वमीमासीयहीहै। 
(ग) विद्या एकत्वदश्गिका तथा अदिचा नानात्व का निरूपण--ईशोपएनिषद्‌ 
मे विद्या को एकत्वदक्चिका तथा भविधा को नानात्व का निरूपण कहा गया 
दै (° एकस्वद्िकरा का जय ह --“ वह्‌ जिससे एक परयतत्व का बोध हौ 1“ 
नानाप्व का अथ है-- "वहु जिससे परमत्तत्व अनेक आमासित होता है।“ 
अर्थात बह जिसत्ते लौकिक जगत का ज्ञान होता है । 

इस प्रकार इस प्रयोग के अनुमार विया एक प्रकार काज्ञान है ओर विद्धा के दु 
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प्रयोग षौ ज्ञानमीमासीय सममा जा सक्ताहै। 


(ष) विद्चाभमरव्य श्राम्ति भा सायन तया अविद सीव कमनार्थो की 
तिद्ध के साधन हे दप भे--ृावास्योपनिपद्‌ म पहा मषारैविवा दे 
समतत्वकौ प्राप्ति हती ह मौर मविदा ते दस मदयर जोवनपे कामना षी 
सिदिदहोतीहै। स प्रकार पारमार्थिक जगत की सिद्धि कासी विद्ातपा 
सोभिव सिद्धयो वा साधन. अविद्या है ।५परतु उपनिषदे यट स्वीकार 
धरती हवे महन थधकारमे है, षि माव पिचा ही यचेष्ट नही। जौ सविर 
को उपासनामखे हवे गहन मधकारमरह, जो मायविधा मेस्त दैवे 
अधकार तक भ नही प्हुच पाए (* यहा प्र अविया की सौमिक नात्रका 
माध्यम यनलाया गथा है) लौकिक ज्ञान से हमं वास्तविकता का चान नहो 
ोता। इसभय म अविद्याकी प्राप्ति धाद मी मधकर से निवृति नदी 
होती) वितु विद्या क प्राच्ति विया की प्राप्ति दे लिषएुं भावश्यक है।इ 
परवारनतो मा अविदाही वर्माघन है भौरन विद्या ही । मनएव इनं ६ 
के अव्यय की भवश्य्ता है ।० पहा पर विद्या एक प्रकार का वा रीत 
हौतीहै। 

(ड) चौदप्रयोमे विधा भोर भविधा--बोद्ध प्रथोममी विया मोर 
भविद्या पदो का प्रयोग पाया जाता है । वहा अविदा का भव नमस्म के 
रमम रहना, मौह को यथाथत न जानना बताया गया है तथा नामर्पके 
भ्रमसे परे हटकर मोह मे चान के रूपम विया कौ परिभाषित कथामा 
३।४ यह भेद उपनिपदो म यित विद्या भीर भिद्या के उत भेद क समम 
हैन विद्या को पारमाधिक वान क तरह भीर मविदयाको लौकिक नान 
की तरह प्रयुवेत क्रिया गया दै। 

(च) परा मोर सपरा विद्या--खपनिपदो मे शरेष्ठ भौर निम्न दो कौटि की 
विद्याम का उत्ते भिलता है । निम्तकोटि का नान वहै जा वेदोम मीर 
अ-मग्र-यौमेमिलताहै! उच्च कोटिका ज्ञान वहुदै जिषे परम ब्रह 
नानाजाताहै 1 वेदो ञे ज्ञान से ब्रह्य ओर भात्माका ज्ञान नही होतार 
यद्यपि उनमे परमाथ वान का वणने है पर तु ब्रह्म तथा मात्मा सन-वाणीते 
परे है 1 जतं एक्‌ एसी चिद्या भी है जिससे लीरिक-जान तथा पदमथ 
नाने भी जागे जाकर ब्रह्य तन होता है। इस प्रकारक विद्याकौ परा 
कि्ाक्हागयाद]स्पष्टत यह्‌ नान मन वाणीति ब्रह्मका है, अत बर 
विद्याभीवाणी स्र परे अभिव्यिनिसे परे है! गीता परा विकी ब्रह्य 
चान बौर आत्म नाने रूपमे वणित कतीह जो जभि-यविनिस परे है 1 


यौद दारनिकमी दो प्रकार कौ व्रि्यामो--का उटनेल कने है--परमाय गोर व्याबहा- 


स्सकि ५४० परमाय पत्य, जौ कि निस्य्रपच तत्व है वुद्धि का विषय कही बनता भोर 
श्रपच हिपपक मो वृद्धि है उसी क्य नाम व्यवहारिक सत्य है 173 


१ "^ द) 
आस्तिको मौर नास्तिको दवारा विद्या की दो कोटियी मे विग भेदमेअतर ` 
यह है कि नास्तिकं (बोद्ध) परमाय विद्या को उच्च वोटि बौ भोर लौकिक अविद्या को 
निम्न करोटिकी विद्या कदूते ह ("५ कितु आस्तिक लौकिक ज्ञान मौर पारमाथिर ज्ञान. 
कभी, जव वहु अभियत्रितिवै स्तरपरभा जाता है, निभ गौटिम रवदेतेह। पुरु. _ 
दोनो दशनो मे समानता यह है किदोनोही उच्चवीष्टिकी विद्या उतरे क्हतेहुजो 
बुद्धि काभौर वाणी का विपयनहीदै। 
{छ) ज्ञाने समानाथक-सामाय प्रयोगमे विद्या मोर ज्ञान को पर्याय 
वाची भी स्वीकार किया जाता है! राघाृष्णन्‌ वही-कही विद्या को नानात्व 
से मुषित का माध्यम वतलति हुए चिना किरी भेदके इसके लिएल्लान का 
भी प्रयोग करते ै। यहा विद्या कौ ज्ञान का मौर अविद्या को अन्षानका 
समानाथक स्वीकार करिया गया है 18 


2 प्रज्ञां 


भारतीय दशनम एक अय सप्रत्यय प्रज्ञाका भी प्रयोग हृभा है 116 उपनिपदामे प्रज्ञा 
को हौ सव देवताओं पचभूत, अडज, जारज, स्वेदज भौर उद्भिज द्रप्यादि समस्त जीवो, 
समस्त स्यष्वर तथा जगम प्राणियो का नच्र भौर समस्त लोक बएनेत्र तथा यत्तमेब्रह्य 
कट्‌ दिया गया है । यह्‌ ब्रह्य मन वाणी से परे एक रहच्यात्मक अनुभरुतिहै। इतसूप 
मे प्रना एक रहस्यात्मक अनुभूति है । 
उषनिपदोमे ही प्रनाकोअतदु च्टिके अथमे प्रयोग विया है। यह्‌ वह्‌म-त- 
वृष्टि है जिसे मनुष्य देश कराल मुक्त, निगुणातीत ब्रह्य को जानता है । धमशास्ना के 
अनुशीलन, चितन, मनन से वह इस ग तद्‌ ष्टि अरात्‌ प्रज्ञाको प्राप्त करता है मौर इस 
साध्यास्मिक षिद्धिके द्वारा मगोचर गोचर हाता है, यक्लात ज्ञात की कोटि मे ताह ।ष 
प्रज्ञाके प्रथमं प्रयोग भौर द्वितीय प्रयोग मे अतर यह्‌ हकर प्रथम प्रयोगमे रना 
साध्यरै, द्वितीय प्रयोग म साधन है। षस द्वितीय मे प्रत्ञापयाविद्या कीकीटिम 
मआजातीदै। साधारणं न्ञान अवा अपरा विद्यासे इसका भेदयह्‌दैफियह्‌पुणते 
अभिव्यश्ति फा विपय नही है गौर न ही हसक यथाथ्ता-भयथयेता को दूरे लोग परल 
सक्ते 11 
बौद ग्र य्रज्ञा को मनुष्यो कारल कहते ह 119 यहा प्रज्ञा साधन रूप मे वितं 
दै । परिज्जेय सृत्त मे राग-क्षप, देप क्षय, मोह्‌ क्षय को प्रज्ञा कहा गया दै ०० परज्ञा यथाय 
शञानका साधन दहै ।" दील, समाधि मादि के बनुशीलन से श्रज्ञा उत्मन होती दहै ।् 
मोर भज्ञासे यथाय ज्ञान उत्मन होतार 19 


3 ज्ञान 


मना मौर विद्या के भत्तिरिवत जो तौसरा सजञात्मक पद सर्वाधिक व्यजनाभौ कै साय 
भारतीय दशन मे प्रयुक्त हुमा है वह्‌ है- ज्ञान । प्रचा को जदा ब्रह्य कहा गयाः मौरब्रह्म 
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कयै जहा ज्ञान कहा यया 5 वहा प्रज्ञा भौरज्ञान पययिवाची है । पर्तुये दौनौ पद दव 
पर्यायवाभौ नह रह पाति हे । कभी-कमी परजा को ज्ञान के साधन के रूपमे प्रयोय रिया 
जाता है । प्रज्ञा का मय जहा अन्तद्‌ ष्टि है बहा प्रज्ञा एक विद्चेप शान ग्रह ज्ञान भवा 
तत्व नान का साघन है । ऋवियो ने वेद को देखा वैदो ते सर्वात इ प्रचतित 
कथन की अथ यहं है किं छषियो ने मतद'्टि अथवा प्रज्ञासे वेदा को जाना। वेदौका 
ज्ञान स्य है जिघ्क्ा सायन प्रज्ञा गयवा अन्नदष्टिहै। 

रज्ञा को मपे्षा विद्या पद ज्ञान के गथिक निकट होता है । माया को भविदा गौ 
का गया थोर भावरूप अजान भी । इम बय यं अधिया मीर मजलान पर्थयवानी है। 
भर इ कही-कही विचा मोर ज्ञान पद का भेद भी देखने मनो भिता है । उपनिपदौ म 
निचा पद का भयं परमायज्ञान अथवा तच्वज्ञान है तया भविद्या पद का भथ सौरिक 
ज्ञान है । 26 गीता मे इसके विपरीत लौकिक भौर लौकिक नान मे लिए क्रम नाम 
भोर भज्ञान पद करा मरयोग न करके तत्वज्ञान भौर राजस ज्ञान पद का प्रयोग है। 

मात्र गीताम ही नही, समस्त भारतीय दश्नमेही मुष्यत दो श्रकार वशा 
कौ च्चा है- लौकिक ज्ञान गीर अलौकिक अथवा पारमाथिक नान । लौकिक ५ 
श्य जगत का ज्ञान है। मलौकिक ज्ञान ब्रह्म, यात्मा इत्यादि तात्त्विक या पारमािक 
जगत कानानहै। दव दोनो प्रकार केज्नानमे ज्ञान मीमासीय दृष्टिकोण से सवाधिक 
महत्वपूण भेद यह है वि लोक ज्ञान सम्बधी दावे फ सत्यता-असत्यता की जाव का 
जा सवती है) परु घलौकिक नान सम्व-यो दावा उव जांच से परे है । मतौ्कि 
भान तके वितक का नही, मास्या का विषय है! 

परठुश्ानके एन दो भेदो से मलग हटकरजञान कौ समग्रहाके विषय महीप 
प्रदे उठाया जास्क्ताहै-ज्ञनिक्याहै? 

-पायदशनेपिकवुद्धि, उपलन्वि, ज्ञान तया प्रत्यय को पर्यायवाची कहते ६ + पुन 
युद्धि कौ परिमापा देते हए कह किं युद्धि गयवा नान वह है जो वस्तु को प्राणितं 
कदे 10 शाने सम्बधी इस कयन को प्राय प्रत्येक भारतीय दादानिक द्राना है! पु 
परफारित' करेषाभयाभयहै ? क्यावमरा जिस प्रकार यत्ती जला देनैसे प्रकरा 
हो उठता है, उसी प्रकार शान ते वस्तु प्रकाधित ष्टौ उट्ती है? पर्कुक्षान मी यर्दव्या 
स्पाघ्रलकारिष है) वह्‌ कौर परिमापा नष्टोकर उपमा दै) 

प तब शान भया टै? उनिकर विद्वान ज्ञान कौ सरल प्र्यम शपे है। भत उमा 
विनेपण कटिन मानते ह 151 परतु शान सरल प्रत्यम है--श्म कयन भा क्याभापार 
ट ?यहां समस्या ुतमाने मे बजाय भौर उल जाती है भौर बृ नर प्रशन प्रारम्मही 
जतिषहैरि प्रस्यय विप भरम प्ररयय कया है? नान श्यो सरम प्रत्यय की बौोटिम 
स्णाजाप 7 याति 1 यह्‌ समस्या विक्टहैभौररउवमी हई्भी।गः 

त शसा एग गमस्याश भलग कवि गान जटिल प्रत्यय दया सर ग्रलयय शान 
को (प्मा-कस्व-धी णमस्या का यट गमापान दतै कि नान श्रह्थय दनि जोवनर्म 
फर जित जाने यान उद परह्य कौ तर्‌ # शिनश परिभाषा गहीदीजा सौद 
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जम ~ टेल, बिल्ली इत्यादि । पर तु इश समाधान मे भी दोप है । ठेबुल, बिल्वी इत्यादि 
प्रत्ययो द्यी परिभाषा दे सकना आनुभविक ममम्भावना भते हौ कोई तारिक असंभावना 
सही । “देवल शब्द को भव तक कों परिभाया हेम नही दै पाएं ईह यह्‌ एक अलग 
श्रतिनप्ति है मौर "वुल क परिभाषा दे सकना सम्भव ही नही है“ -यह्‌ एक दूषी 
भरतिज्ञप्ति है । पहली भ्रतिज्ञप्ति की सत्यतः अथवा भसतत्यत्ता भूत भौर वतमान कै उदाहु- 
रणो से प्रमाणितकौ जा सक्तीहै ! परतु दूसरी प्रविज्ञप्ति को प्रमाणित करने कै लिए 
भविष्यका मी उदाहरण देना पडेगा जो सम्भव नही है) यही वात ज्ञान प्दकी पारि- 
भायिकताकेसम्ब-घमेभीलाग्‌ हाती दहै। 

मौदध ददान मे सं समस्या का एक दुसरा रूप सामने माता है । बौद ज्ञान मीमासा 
मे जानना पद माया है ! वह्‌ जानना ज्ञानं की एक्‌ मनिवाय उपाधि के रूपमे प्रयौण किया 
गया है 13 इस प्रकार बौद्ध एक दूरी समस्या वौ उढाते है । पहले समस्या मार ज्ञान" 
प्रत्यय के विश्लेषण की थौ, यहा से दूसरी समस्या उत्यन होती है--हम कब करहैगे कि 
हेम क्रिमी वस्तु को जानतेर्दै? 

ये दीनौ प्रन दो प्रकारके है| “जान क्या है?” यदहं एक तत्तवमीमासीये प्रन है, 
इसका अथ टै मि ज्ञाने का स्वरूप अपने आपमे व्याह? “हम कव कहैगे कि हम किमी 
वस्तु कौ जानते?“ यह्‌ एक ज्ञानमीमासीय प्रन है । यदा हमे सिष इन स्थितियौ को 
भतल देना है जिनमे हुम "आनना श-द का प्रयोग वषत कर सकते है । 

हमारा सम्बन्ध ज्ञान सम्ब नी इस तत््वमीमाप्ीय प्ररत से नही है बल्कि जान 
मीमासीयप्रह्नसेदै। मत हमारा सौधा प्रदन है कि किन स्थितियौ मे किसी व्यक्तिको 


जानन कादागार्वंध होता है या वधत जानने की कौन-कौन सी भनिवाय भौर पर्माप्त 
उपाधिमाहै। 


4 प्रमा 
भास्तीय दाक्षनिकज्ञानकी दो कोटिया बताता दै, वध मौर भर्वैध 1७4 नैयायिक वैध 
नानक प्रमा कहते है तथा अर्व ज्ञान को अप्रमा । मीमासकौ मे प्रामाकरानेनैषायिक 
पदावली कौ स्वीकार किथाहैततयावैवननिके लिए श्रमा पदका प्रयोग करते, 
कितु करुमारिल वधज्ञान दै लिए श्रमाण' तथा अवध के लिए “अभ्रमाण' पद का प्रयोग 
करत 1 क्तु यथायज्ञान के लिए श्रमाण' पदकं प्रयोग मे कठिनाई यह्‌ है कि शरमाण' 
ज्ञानकेसाघनंकेअथमं भी प्रयोग किया जाता है ।35 यहा तकत्रि स्वय कुमारिलमी 
क्षानवे स्नोतके किए मी प्रमाण प्रदह प्रयोग करते । कितु दो वस्तुमोकैलिए्‌ एक 
पद कै प्रयोग सि सनावशष्यक श्रम कौ सभावना है । भत यथायन्ञान कैल्लिए हेम श्रमा' 
का तथा ज्ञान के साघतकेलिएश्रमाण का प्रयोगकरेगे। 

अव, भमर प्रमा कध नान है तो कोई नान वध क्व होता है? अर्यात्‌ वैधताक्या 


हि? वघ पद सर्वाधिक प्रचलित अथ मे तकशास्त्र मे व्यवहार क्रिया जाता है वहा वैष 
का जय है नियमानुकूल । जैसे-- 
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सभी गार्ये हरेरगकीरहै, 
सीताएक गायै, 
अत, सीतादहरेग्गकीहै। 
द्रत निगरमात्मक अनुमान मे निगमन तर्वशास्व के सभी नियमो का पालन दि 
गया दै । भत निष्क मे वास्तयिक सत्यता न होति हए भी निष्स्प व है । 
व॑ध ज्ञान काक्या त्तात्यहै? ज्ञान केसदममे जव वंध काप्रपोगिया जाना 
हैतो वंध का अर्थ ह नियमानुकूल । कि तु यहा नियमानुूलता आधार वावयौ यै ताक्कि 
ख्य ते निगमित होना नही है, जसा वि निगमनात्मक तकशास् म है1 यहा बधा 
कायै कि कौन-साज्ञान प्रमा को परिभापाके जनुकूल है? जोज्ञानप्रमा कौर्पि 
माषा दै भनुकूल है वही ज्ञान वध है अयवाप्रमाहै। 
दस बात को मौर मधिक स्पष्ट करने के लिए यहा हे ज्ञान के मनोवनानि् 
पक्ष ओर ताक्गिकिपक्षकेम तरको समभना होमा ।ॐ5 मनोवैनानिक स्मे ज्ञान की 
वस्तु का वोच है! यह्‌ बोवसप्य भी हो सकता है, मस्य भी । जसे भ्रमकी स्थिति मै 
रज्जु मे सप का वोध होता है । यह्‌ बोध अत्य है 1 यद्यपि मनोर्वज्ञानिक अर्थे मे पटं 
शान हैक्षितु तारिक यथमे इस प्रकारका बोवज्ञान नही है । यहा बौध भौरनानमे 
मतर दै । तार्किको के गनुतार्‌ बोघ भगर सत्य है तभी वह्‌ नान षौ सज्ञा पा सकता है) 
दस प्रकार ज्ञान की मनोवैनानिकं परिभाया दशन के अनुकूल नही है । भत 
दाशनिक मनोवैज्ञानिक परिभापासे अलग हटकर ज्ञान बी परिभाषा मे सत्यता फीभी 
मागवरता है । भारतीम दाशनिक्‌ ज्ञान मे व-गवध का मेद कंते हए प्रमा भौर अप्रा 
की सनाद देते ह, जवकि पाश्चा्य दादयानिक अप्रमा अथवा असत्य ज्ञानं कौ एर्व 
स्वतोष्याधाती पदे कहता है 1 उसके अनुसार्‌ ज्ञान का सत्य होना निवाय हैष 
प्रकार प्रभा वधनानदै मौरज्ञानषो वंध कने काभथहैव॑साज्ञानजौ प्रमा की 
परिभाषा बे अनुकूल दो 1 विन्दु भ्रमा की परिमाया क्रया है ? उसके पादिमापिक लक्षण 
क्या ? किन लक्षणा की उपस्थिति मे किसी नानक कमे प्रमाकीकोटिमे रमे? 
भारतीय दाक्षनिकतोम प्रमा स्वरूप या लक्षण वै सवध मे मतक्य मही टै। 
परम्रागत भारतीय शन के विभिन सम्प्रदायोन प्रमाफे भिनभिनन्तक्षण वता 
दै । सवप्रपम हुम कमानुमार इनकी चर्व कटेम 1 


(आ) चिनि न भारतो दशरनोसेप्रनाका स्वरूप 
1 मास्प्रदर्णन 
मारुयकादिषा मनान षो वृद्धिवे विकारमेच््पम परिभावित किपागयादै। साश्व 
सच्वमोमांगा के अनुसार पुरुप एव प्रहृति दा मूल भीर धृथक् तत्व ह] भनानवध 
दलका सयोग हाना दै भोर सृष्टिका विदान धक्वल परस्ता है। स विकागच्रमम 


सवप्रम्र महत अर्यात्‌ वुद्धि मी उदत्ति होगी है मौर मो महृत्‌ मे विकार रूप मस्त 
शा उष्पनदहानादै। 


क्था 


४ र) 

क्रितु मात्र दृद्धिके विकारकेसूपमेज्ान करी परिभाषा एं स्पष्टीकरण द 
अपेक्षा रखती है । साल्य के मनुसार समस्त ज्ञान घटक है--विप्रये, पिषथी मे ई 
ज्ञान की प्रकिया ।% साख्य दशन मे विद्ध चेतना परुष्ञातोभयवा विषय हदधेष 
प्रतिविभ्वित् वत्तियौ की विषय वस्तु है मोर ्रकृति के रूपोन्तरर्णकाविषय ङ संय सतन 
के मदर प्रतिनिम्बित होना ज्ञान है ।% शब्दा तर मे ज्ञाता या वि्ेथी पुरुप है शैव या 
विपय प्रहृति है तथा प्रकृति या नेय या विषय का विषयी अथवा पुरूष की चेतना मे 
्रतिविम्वित होना चान है! साख्य दद्चन के जान के सप्रत्यय को भौर भविक स्पष्ट क्रिया 
जा सक्ता है। सारय दशन के अनुमार्‌ पुरुष विशुद्ध चेठनमय सत्ता है जो सभी परि 
तयो से परे है ।4० पुष जव प्रकृति के ससगर मे माता है तो परप निविकार भौर भपरि- 
वतनशील रहता है॑ितु प्शति का खूपातरण प्रारम्भ होता है भीर विकास की क्रिया 
प्रारम्म होती है। इस करम म महत्‌ कौ उत्पत्ति होती है जौ मात्र श्रकृति कारूपातरण 
अर्थात्‌ प्रकृति का रूप है 14" यही महूत या वुद्धि प्रकृति कौ अनेक वस्तुओ का रूप 
धारण करती है । ससार की समस्त वस्बुए इस द्पर मे विकृति ह । यही वस्तुए ज्ञेय है 
जाता अथवा विषयी की चेतना म॑ जब वस्तु रूप प्रकृति प्रतिबिम्बित होतीहै तोज्ञान की 
उत्पत्ति होती है । परतु यह ज्ञान की उप्पत्ति को तत्वमीमासौय व्याख्याहै । इसक्नान को 
पदाय ज्ञान अथवा प्रमा की कोटि मे कव रखेगे ? 


साख्यकारिका के अनुसार यथाथ ज्ञान वृद्धि का ेसा विकार है जौ भविपरीत, 
असदिग्ध भौर अनधिगत विपय को प्रकट करता है । *ध्अ-यत्र भी कपिल मुनिनेप्रमाको 
नवौनता भौर निश्चयात्मकता से परिभापित किया दै ।#3 साख्यकारिका की इतपरिभापा 
सेप्रमाकेचार लक्षण स्पष्ट होति 

(क) भ्रमा धुद्धिका विकार है--प्रमा का यह लक्षण तत्वमोमास्षीय है एव 
नान सीमास्रीय एव विवेचन म सहायकं नही । बुद्धि का विकार कहने से यह्‌ 
स्पष्टहोताहैकिप्रमामे जिश्तचस्तुकी प्रतीति प्रमाता को होती है वह वस्तु 
पारमधथिकरूपम ठीकरउसरी भकार मे वहानही होती! उत्त वस्तुवेरूप 
मे श्रकततिं बहुए अवश्य होती है भत उपादान की ययथंता भौर उपादानकी 
वस्मुनिष्ठता के बाद भी वस्तु का आकार परमाथ नही है। यह॒तो 
थतकंरणबद्धिहैजो वस्तुकारूप धारण करती दै । यह अवर्यहैकििश्रमा 
भेजो वस्तु प्रतिबिभ्वित होती है वहशू-यनहीदैक्योकिदू यसे कुंभी 
उत्पन नही होता ।५५ उपादान के नियम से% उसक्रा उपादान कारण प्रतिं 

है भौर भादस्मिक कारण महत्‌ या बुद्धि । यही सालय का यथाथवादरहै। 
प्रमा का यह लक्षण नत्वमीमासीय है भौर आनुभविक जान की प्याख्यामे 
सहायक नही है । क्योकि अनुभवत दिसी भी तत्वमीमासीय प्रदन की सपुष्टि 
या उसके विपरीत तत्वमीमासीय प्रस्न की सपुष्टिसम्मवनहीहै। स्वय 

साख्य भी वह स्वीकार क्रते है किमात्र अनुभवसे परमाय ज्ञेय नही है। 
{ख) भ्रमा अपरीत होता है--प्रमा का यह क्षानमीमासीय लक्षणरहै\ 
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किमी ज्ञानको अव्रिपरीत कहने का बर्यं -एेसानान जित्वा विरो 
अयना सण्डन द्रे ज्ञानवे हारा नहौ। इसे यवाधितत्वं भीक्हाना 
सक्तारै। 
गोधन भह नेसात्य बै अनुमार वथ नान वे चार लक्षण वतलाएु है--चित्तवृतत, 
सथायत्ता, मसदिग्वता मौर नवीनता 1 यहा उहोने ययायता शब्द का प्रयोग भविपरीत 
शब्द के स्वान पर निया है । “6 इवके मनुमार सार्य दशन म सत्यता का अय है--तान 
भा वस्तु की प्रतिच्छवि होना । ५ भाट मीमासको ते सारयो कै सत्यता के स मयी 
भालोचना की है48 कि ज्ञान या वह्‌ प्रतिज्ञत्ति जिसके माध्यम से ज्ञान मभिव्यक्रत रिया 
जारहादै, वस्तु कौ प्रतिच्छवि कते हो सकनी दै? भाट मीमा्कोंके भनु्ार ज्ञान 
घट ओर यहकेरूपमे नही हीत, निणयकेरूपमे होता है, जसे- यह्‌ षट है। इसतिषए 
बुद्धि अगर वस्तु कासरूपतेती है तो यह ज्ञान नही है मौर भयर बुद्धि निणयथ का सूप लेती 
हैतौ यह्‌ वस्तुकारूपनही लेती, जो साष्य मतके अनुकूल नही है । 
परु श्रीभट ष्टारा ही दी गई साख्य मत कौ सत्यता सवथी यह्‌ विवेचना उ्थित 
नही प्रतीत होती । ज्ञान की सत्यता कय वस्तु की प्रतिच्छवि फे खूप मे परिभाषितं कटा 
सत्यता कासवाद सिद्धा हि सवाद सिद्धा-त प्रत प्रामाष्यवादी मत है" निके 
अनुसार ज्ञान की सत्यता न तो स्वत उसीलानमे भ-तभ्रू त रहती है जिसकी सत्यता पर 
भ्रश्न चिद्व लगाया जारहाहै भौरनज्ञान की सत्यता स्वत उमी ज्ञान से जानी जाती 
है। सथाद सिद्धात के अनुसारभी किसी नान-- क को सत्यत्ता "क" पर निमर नही 
करती वस्ति इस वात परनिभगे करती है किं ज्ञान क" तथ्य "क" की प्रतिच्छविदहै या 
नही ! सास्य मत का इम प्रकार के परत प्रामाण्यदादी मत से कोई सवध नही हो सकता 
समोर इस पर मत वभि न नही सकता कि साख्य स्वत प्रामाण्यवादी है 15० साग्य दशन 
मे सत्यताकेअथ को ततीय अधघ्यायमस्पष्टकियागयाहै। 

(ग) भ्रमा मनघियत होता है--रमा का अ"य लक्षण है इसका अनधिगत 
होना । जनधिगत काभयहै रुवं जातन होना। प्रमाकोभनधिगतस्प्रम 
परिभित क्रमे पर साल्यो केः समक धारावादिक प्रत्यक्ष कौ समस्या आती 
है। क्या धायवाहिक भत्यक्ष प्रमानहीहै? सस्य इसका उत्तर देति 
वस्तुत धारावार्िक भ्रत्य म मनत प्रत्यक्ष होते ही नही 1 यते करण वृत्ति 
वस्तु रूप धरकर हमारे सामने भाती दै भौर जितने क्षण भी हमारे सामन 
रहती है, एक ही वस्तु वे सपमे रहती है । भत धारावाहिक प्रत्यक मे वैस्तु 
नहीं बदलती जिससे कि कहा जाय कि प्रथमं क्षणका नानदूमरे शषणङे ज्ञान 
की नक्लदै, अत गनधिगतनहीदै] 

(घ) प्रमास्देहतिषरे होता है--भ्रमा को जवसदेढेसे परेक्हा नाताहै 
तो प्रमाक्र मीर्माघिक् इते अनावरयक कह देते ह कयो्रि मनियनक्हनैष 
ही स्पष्ट है कि एसी प्रत्यमिना जौ दसव श्रव न हई हो । सदेह श स्वितिमे 
म्रत्यभिता नदी होती ॥ भत सनयिगत कुमे ख ही सदेह का निराकरण हता 


है 1 मातरम दस मती परीक्षाद्ेम भगेक्सये। कि रः, 

श्सारय दर्खनम' मे कपिले मुनिने प्रमा को पहले नही जने हृएका नान केह 14 
चि (0) 

प्ते नही जने हए का मय जनधिगर्तत्व है जिसका मय हमदेख क्के ह 1 शिषन्त 
क्ताेदो पक्ष ह--आत्मगन गौर वस्तुगत । निर्चयात्मक्ता का गात्मगत पक्ष है सदह 
का मभावे । वस्तुगत पक्ष है--खण्डन से परे होना । गगर कोर ज्ञान खडितहोजातादहै 
या खंडनकैयोग्यहै तो निश्चय ही वहु निश्चयात्मक नही है] घत अवाधितत्व 
निश्चयात्मक्ता का वस्तुगत पक्त है । इष प्रकार वपिल मनि की परिमायासे भीभ्रमावे 
ये तीन सक्षण सामते वात है-- 

(क) भनधिगतत्व, 

(ख) सदेह बा मभाव, भोर 

(ग) अवापितत्व । 
एन सम्रत्मपोमे मिन सप्रद्ययो के आधार एर -यायदगन मतान की व्याष्याकी गर्ईहै) 
हमलोमभगिकी चर्चा मे देखेगे कि -याय भनधिगतता को प्रमाका पारिभाषिक लक्षण 
स्वीकार नहीं करता 1 फिर भी दोनों की मयताभो म पर्याप्त साम्य है । 


2 न्यायदन्तेन 


नैयायिक जानमीमाक्ा प्र दृतना वल देते ह कि वात्स्यायन ने -याय ददन को परि- 
मापितं क्तं हुए अपने माप्य मे लिखा है--प्रमाणो का सग्रह क्रमे उनसे प्रमेय वस्तु 
की परीक्षा -पाय है।5 परतु इसका अय यह नही समना चाहिए कि -याय क्ञानमीमासा 
कोटी चरम मानते है। उनवे अनुसारभी मोक्षी चरम दै, ज्ञान उसका साधनं दै। 
यस्तुत गौतम प्रणीत -वाय ददान मे नानमीमासा भी इतनी ही सीमाबद्र है । परतु -यायः 
दशन पर जो परवर्ती टोक्गाए की गहं उनमे ज्ञानमीमासा प्रमुख होकर आई ¡ वस्तुत 
गौतम के परवती बौद्धो, मुख्यत दिग्नाग नै गौतम के वास्तववादी दडयनके निष्डधणो 
त. की उनका उत्तरदेनेम -यायदशन की टीकामोपे ज्ञानमोमामा प्रमुषदहि 
गई1 
देतिहासिक विकास कयै दष्ट से -याय दशन दो भगो मरे रवा जा सक्तं है-- 

परम्परागत -याय भौर नव्य -याय। इन दोनौ मे मेद का एकं प्रमुख आधार इनकी ज्ञान 
मौमसाकाभीदै। 

परम्परागत -याय--यायमजरीमे जयते प्रमाकेतीन लक्षण दिषु 
भर्थोपलन्धि, असदिग्ध गौर अव्यभिचादी । जयत बाह मीमाघ्को, बद्धो भौर सास्यी 
द्वारा वेताए गए प्रमा के लक्षण अनधिगरतत्व को नही स्वीकारते भ्योकि जयत के अनुषार 
भमा कौ अनधिगत बताना प्रमा कौ अव्याप्त परिभाषा है! मयर प्रमा अनधिगतदैतो 
धारानाहिक भत्यल्ल को प्रमा कौ सज्ञा नहो दो जानी चाहिए ।ऽ5 कितु भमर अनधिगतता 
भ्रमाकी मनिवायउपाधिनहीहै तौ स्मृति ीभ्रमाकीक्मटिमेञआ जाएगी । जबकि. 
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नंयापिके स्मृत्तिको प्रमा गते) इस आरोप का चण्डन जयत रथौपतण्पि गी 
य्यास्यासे करते हं ! अर्योपतघ्यि भा मही मय अपज-योपल्थि है । अर्थात मगर कोई 
बोध किरी यथाय स्तु तते आत्ता हैतोखे प्रमा करगे । स्मृति कौ अवस्थाय घो वष 
प्रमाताक् होता है वह्‌ योय किसी ययाथ वस्तुक दारान होकर वस्तुक छायाकेर्प 
कैः कारण होना) मत्त स्मृत्तिज-पज्ञान सथवां स्मृति प्रमा नहींहै। 
प्रमाकौ मषदिग्ध कहने का अर्यं होस्क्ताहैविग्रमा विययिनिष्ठ है) कितु 
प्रम भी विपयिनिच्ठ होता है । वस्तुत प्रमा मौर भ्रम दोनो भे प्रमाता मस्दिग्ध होता है 
वितु श्रम मश्रमा इसलिए ह मि उमे सर्थोपलन्धि का मभाव रहता है} 
भर्थोषनच्ि स प्रमा नी वस्तुनिष्ठता पर बल पडता है 1 अर्थोपलन्धिकै दो अप 
दो सक्ते 
(क) भय र्षा विष २, उपतस्ि--ते घट भे रवे जल बा परतयकष ह्म 
हो ष्हाहै मौर चेष्टा करने पर इस जल से हषारी तृष्णा दात हा सकती है ॥ 
इसभथय म प्रमा को अ्योपिलम्पि द्वारा परिभापितत करते प्र प्रमा की 
परिभरापा ्पवहाग्वादी हो जाती है} वस्तुत नैयायिको को इस भरकागके 
न्यबहारवादे पर कोई भधति भी नही दै । बल्कि जवमेग्रमा की सत्यता 
अस्यता कौ जांच सम्बधो प्रकरणम लातत ्हैत्तोवे प्रमाकै द्व्यवटार 
वादौ पक्ष परर मधिक यल दते ई 1७6 
(ख) मयज-योषलम्वि--विषय कै द्वारा उल्यन उपलन्धि। जते- "कोर 
चस्तु या विवय है सौर अगर नानि “कः, इस विषय कै द्रास उतसन करिया 
गयाहैतोनान^कणश्रषाहै। 
सर्योपलच्धि षा यह्‌ मथ याय चास्तववाद कौ भ्रकटकरताहै मौर वास्तयवाद परव 
ग परम्परागत मापत्ति यहाभीकैी जा सकती हैक इसका क्या प्रमाण हैकि हमारे 
किमी नाने का कारण, यहा तक कि नंयायिक चिप श्रम" क्हतेदउसेभी खउयनरक्रनै 
वाली कई वस्तु, बाह्य जगतमे है? 

स अश्वं वे उत्तरमे नैयायिको क अनुसार यथायतताका अथं रपष्टकरना 
हीषा । प्रमा की यथायता का अय हैप्रमा काय-यभिचारी होना +? मन्यनमिषारी षन अथ 
है किग्रमा भ्रामक सौर भिव्यानदहो। -यायदनेनमे भ्रमा कौ यथायता प्रर भत्यधिव 
बल दिपा गया ४ वात्स्यापनयेक्हाहै नि मगर किसी वस्तु क्ानान उधीरूपमं 
दोरा होतो यहमरमाहै।9मयवमो यदयविनान सा प्रमिति" कट्करप्रवाश्चै 
यथाथवापर बल दिया गया है} 

वितु नब्य नैयायिकानं वार्यं पदक विभिन मय पेताकर यहे प्रमाधितेक्ै 
नौचष्टायौषहै ति श्रमा को नयायतः को पदावली मे नही परिमापिततन्रिया जामरकत्य! 

नव्य -पाप--- न्य -यायद्ी ज्ञान मीमामाक् प्राद्म्म भरमेनाोपाध्यायके तत्व 
विनाम्रणिसहोता दै) तत्वितामयि समने भमा की ययायता का खण्डने किया 
खोर प्रमा की मह परिभापा दीव तदस्ति वञतस्यानुभव प्रमा ठद्वति सकार 
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कानुमदोवा €" गगेश्च ने बताया किं अगर यथायता अवाधितता हौ तो यह प्रमाका 
लक्षण नही हो सक्ता। क्योकि अगर एक ज्ञान दूसरे से बाधित होता है तौ इसे यह्‌ 
स्पष्ट नही होता कि दोनोभेप्रमाकौन स्ता है । गगेडा के अनुमार यथायता को भविक्षवा 
दिताके भथ मेस्वीकारकरनेये भी कटिनारईहै। क्योकि सवादकाअयदहै एकन्ञान 
का दूसरे ज्ञान मे समान ङ्प से उल्लेख होना । प्रतु यह तो भ्रम मे मी सम्भवहै। पुन 
स्वप्न जगतमे भी बहधा विभिन ज्ञानो मे सवाद होता है परु वह प्रमानही हाता। 
साख्ये जिम्‌ अय मे ययायता को परिभापित करते है वहं भव भी ठीक नही क्योकि ज्ञान 
तेथा विपय दोनो दो भिन तत्त्व है तथा उनम समानता नही हो सकती ।%2 इस प्रकार 
गमश्च प्रमा क “जहा जो है उप्तम उसी का अनुभव” कहकर परिभापित करते 1 

गगेश की इस परिभापा मे (तदवति' तात्विक स्थिति की ओर मौर तद्प्रकारका" 
ज्ञानात्मक स्थिति की मोर सकेत करते दँ 63 इस प्रकार गणेश की परिभाषा कानयदै 
किप्रमामे ज्ञान करा प्रकार ताप्विक अथवा वास्तविक स्थिति के अनुरूप होता है । इमसे 
स्पष्टेषटकि गगेश की परिभाषा भौ यथाथता सेमिन नही है क्योक्रि गगेश यहा विषय 
बौर नान दोनों म तद्‌-यता (तद्वति तदग्रकार का) स्थापित करते है । यहा भी यहं 
प्रदन हौ सकता है कि वया ज्ञान भौर विषय दोनो तदव्य हौ सक्ते ह? 


3 पव मीमासा 
भरमाके स्वरूप के सवध मे पूवमीमासा के दोनो सम्प्रदायो, भाट मौर प्रामाकर नै नलग- 
अलग व्याप्याएए प्रस्तुत की ह । हेम इनके मत की एक एक करके चर्चा करेगे ॥ 


भाट मोमांसा--कूमारसिलर्वघ ज्ञानको इस प्रकार परिभावित क्रतेहै 
तस्मात दढ यद्धत्पन नापि परवादमृच्छति 
ज्ञानान्तेरण विज्ञान तत प्रमाण प्रतीयमान्‌ ।५५ 
उम्वेक इसकी व्याप्या करते हृए कहते है कि यहा दृढ" प्रमा मे सदेह के अभाव का 
चयोतेक है तया "न निश्वादमूच्छति" (जिसे वह्‌ "नापि सदादमच्छति के स्यान प्र जय 
भरयोग क्रते), काअयदहै जिसका किसीञय वान सवाध (खडन) नदी हीता। 
अबाधित होनेवै कारण ह प्रथम ्रमसेभिन है 1 क्योकि भमाप्मके ज्ञान अपे परवती 
गान से बाधित हाता है 1 सुचरित मित्र ने “विज्ञान ' क{ भय अधिक्‌ विषय का तान त्रिया 
है मर्यात् उपे अनुसार प्रभा को अवाधित मौर थनधिगन हना चाहिए । 
पायसारयी ने पूवमीमासा कै सूत्र [/1/5०्य कौ टीका क्रते हृए वंधज्नान को 
परिभाषित विया कि वधान वहुहैजौ कारण दोप स रहिते हो ज्यति जिसका स्रत 
(अमाण) दोप रहित हो, गो भवाधितं हो तया जौ जनथिगत हो 1 
दसं प्रकारे भाट मीमासको र अनुसार वध तानवे निम्बलिवित लक्षणरहै 
(क) अचाधिनस्व अर्थात्‌ अपने परवर्ती ज्ञा दारा खण्डित न होना, 
(ख) अनधिगत यर्यात्त जिसका एूवनान न हो ! मा ज्ञान को १८ 
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उपयोये सदम म रखकर देवते ह । व्यवहारिक स्यसे उततीनानकी 
उप्रानेयता है जो नवीन हो । जितने हम षहृते से जामत है उमे फिर जानकर 
ग्यवहारिक्ता म कोई सहयोग नही मितता, 
(ग) असदिग्ध अर्यात्‌ सन्ह॒सं परेषो, भोर 
(घ) कारणदापरहित हो। भ्रमा का कारण (्लोत) प्रमाणहै। मत 
किसी ज्ञान यै फारणदोप रहित होने का भय उसे उचित प्रमाण से प्राप्त 
होनारै। 
कारणदोपरदितं भौर अवाधित कोषं नान तमी हो सकता है जवकरि वह पयाय हौ 1 इण 
प्रकारे पाथसारथी ने वैध ज्ञाने तीन प्रमुख सक्षण बताए 9 
(क) अनधिगत, 
(ख) यथं (पर्याप्त कारण~+- खण्डन से परे), भौर 
(म) सदेहसेपरे। 
भट मीमामक्ा के ज्ञान सम्ब-षी इन तक्षणो की मालोचना म प्रामाकर मौमातको 
मुरयत शालिकनाय, मै कहा कि वव ज्ञान को मनधिगत कहना ज्ञान कौ परिभाषा कौ 
भव्याप्न वनाना है तथा दृढ पद अनावश्यक है! ज्ञान को मवि्वादी कहना भर्यात भश्र- 
मात्मक बहना भी उचित नही योक वस्तुत भरम भी ययाथ ही होता है 8 
वस्तुत भाष्टरोके सम्युलश्रमा को भनधिग्रत कहते ही धारावाहिकं प्रत्यक्ष की 
समस्या भा जाती दै । वया धारावाहिक प्रत्यक्षप्रमा नही है? जैसे, किसी वस्तु "क" का 
प्रप्यक्ष यदि हम शष" क्षणमे हो रहा है तो सिद्धाततं यह क्षण मन-त सूक्ष्मतम तण्ड 
मे विभाज्यहै। मानसँकि वह विभागक्षा, क्षः इत्यादिहैषक्ष म वस्तुककाहम जो 
ज्ञानदो रा हवहक्ष मेहमेहोचुकाहै। अत धारावाहिकपरव्यक्षमक्ष मे होने वाला 
नान अनधिगत नहीदहै। पुन क्ष)केभी अनेक खण्डदहोसक्तरहैजतेक्षा कका 
दत्मादि ! इस पभ्रवारक्षके क्षण का प्रस्यक्ष भी धारावाहिक श्रमाणितहोतादै। तौक्या 
परत्यक नान कौ भ्रमा की कोटि म नही रखना चाहिए ? परु भाद्र प्रत्यक्ष कोप्रमाण 
कीसनादेते। 
भाट मीमा्क कते ह कि मह दोयारोपण मातर धारावाहिक प्रत्या के स्वरूपम 
कमन मममने के कारण क्त्या नाता है। भाषे के वन्रुवरक्षक्षण के विधिनं सशो क्षः, 
कष इत्यादि मं जिर वस्तु क का भरत्यकष किया जाता है मदि विभिनक्षणोके परिवतन 
बे वीच भौ वहु वस्युक शाश्वत दैतयापि,क्षण तोपरिवत्तितहोरहै्है अनक्षम 
जिस वस्तु बदर प्र्यदा होना है वहा है मौर क्षः मे जिम वस्तु का प्रत्यक्ष हो रहा वह्‌ 
वस्तुः शषः दहै--हस भाति पारावा्हिक प्रत्यक्ष भी मनधिगतहैभौरप्रमाकयी कोटिम 
माना है ।४ 


रामार मीरमाता--प्रामाकर चानमोमामा तया तत्वमोमाप्रा दीनोहीक्षेत्रो म 
कष्टर वास्नववादी ह| उनकीमा यता है निः हमारे भान रे विपयस्वतव्र रूपसे मलित्व- 
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चानरहगौर हमारा नान मायं प्रकारित करता है) यह मत प्रचलित वास्तववाद 
कादैजो यह्‌ मानत्ताहै नि वस्तु का जसा ज्ञान हमे होता है, ययायत्त वस्व वसी ही है। 
षस प्रफार के प्रतिबद्ध वास्तववादी ददानमे श्रम कागद स्थान नही रह जाता, कलत 
प्रामाकर रम की व्याख्या ख्यातिदाद से करते हृए भ्रम को मी ययाथ क्ते ह" 
श्रामाकर के अनुसार अनधियतत्वके तक्षणकेकारणप्रमा की परिभपामे 
उब्थाम्तिदोप हो जाता है। वे मसदिग्धता फे उत्तेख को भी मनाव्यकं कहते हैँ ओर 
उनके अनुमार यथायत्व को स्वीकार करने से ख्यातिवाद का खण्डन टता है । मत 
भ्रामाकरोने प्रमा कौ माव भनुभ्रुति कै द्वारा परिभावित किमा है । उनके अनुमार स्मति 
षस दष्टे वैधज्ञान नही हैक्योति स्मृति मे जो ज्ञान उत्प होता है वह्‌ फिसौ साक्षात 
वस्तुक द्वारानही हीना है वरन्‌ पूव सत्कार के कारण होता है 17४ 
इस प्रकार प्रामाक्रर मीमांसक वै भनुसार वेध ज्ञान भनुमूति है । यहा अवुमूति 
काञजयमात्र ह्द्द्रियाय सिनकृप जय ज्ञान नही है । यहा अनुमति" का ्रयौगर व्यापक 
है। वे अनुमान, उपमानादि भयज्ञान को भी भनुमूति कहते है। 
परतु वंध जान को माच अनुभूति से परिभाषित क्रनेमे मीमाप्तकोवे समक्ष 
कठिना है । उनसे यह्‌ प्रन दिया जा सक्ता है कि भनुमूति बै न-तगत वे माव साषान 
अनुभूति कौ रवति ह या भाक्षात भनुमूति कौ भी रखते है ? निश्चय ही जव प्राभाकर 
अनूमानादि को पभ्रमाणकी श्रेणी मे रखते ह तो वे अताक्षा ननुभूतिको भी प्रमा मानते 
ह । परदु भसालात अनूभरूतिकौ प्रमा मानलेने से स्मतिको भी व॑घज्ञान मानना पडेगा । 
सथोकिं स्मति मे अनुभूति ता हुमे होती ही है, ज तर इतना है कि माक्षात प्रत्यक्ष म अनु- 
भूति साक्षात वस्तु की होती दै72 ओर स्मृति म भनुमूति वस्तुक सस्कारकीटोतीदै। 
मस्व बा सस्कार्‌ भी वस्तुद्वारा ही उत्प न होता है, मतं स्मृति भी मकाक्षात्‌ प्रत्यक्ष कौ 
श्रेणीमभा जाती है) देसी स्थितिमे प्रमा की शरेणी से उक्षा बहिष्कार उचित नही 
अतीत हाताहै। 
अगर ससाक्षात भनुमूति को प्रामाकर अवुमूति की श्रेणी वे हटि हँ तौ अनुः 
मान को प्रमाण कटूना उचित्त महौ होधा। केथोकि अनुमान व्याप्ति पर आधारित होता 
दै मौर व्याप्ति साक्षात अनुभूति पर माषास्नि होता है 78 
न-दविशोर शर्मा पायमारथी द्वारा की गई इस भालोचना को निराधार कहा 
दै ।** उनक अनुसार स्मृति की उपस्थिति मातर से को मनुमूति लप्रमा नही होती । 
म भवि उपस्थिते माय रहती है क्रि तु इन अवस्याओओ मे इश्ियवस्तु से पभ्पक 
1 
इस मत के परीक्षण वेः लिए अनुमान ओर व्याम्ति का विर्लेषण करना पडगा । 
एक उदाहरण ले--पवत पर धूम्र दखेकर अग्नि का अनुमान करते है। इममे कितनी 
बति है? (क) पवत प्र धूत्र का पर्यक्ष--अर्थात्‌ इ्िय से वस्तु का सम्पक, (व) 
व्यान्त--जहा जहा धु दे वहा-वहा आग है, ओर (ग) इस आघार पर अनुमान-- 
पवेत पर अग्नि है अर्थात्‌ भगिन से इद्धिय के साक्षात सम्पक के मभावमे ही निणय । 
अव दप्न आपत्ति के विषख्ड मापत्ति का अवमर यदीये प्रारम्थहोताहै।! (क) 
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इन्धियवे साक्षात सम्पकमे धूम मायामौर (ख) हमारा निणय अनि ते सम्बयिवतहै 
जो इ्द्रिय सम्पक नही है) अर्या हमारा यग्निका ज्ञान असा्ातहै। स्मृतिम भी 
यही होता है। इत समय हमस्मरण कर रहै हि कल जव हम भ्रमणकररहै येतो 
एक विषवर हमारे पयो के पात से सरक गया थाइ शान को मवध कह्ने कामीमा 
सकोकाभाधार व्याह? यहीन वि उस समयजिस सपक भनुमूतिहम हरदवह 
साक्षात नही है? या इस समय जो अनुयूति हमे हौ रही है वह सपके द्वारा नही, सपके 
सस्कारसे उत्पन है अर्थात मताक्षातहै! कितुसपका सस्वारताकल ह्मनेजोसप 
देखा था उसे प्राप्न हुभा । अर्थात फिर तत्वत हमं अनुमान वाली स्थिति म॑ पहुच गए! 
(क) कल हमने सप देला--अर्यात सप से ईाद्रय साक्षात सम्पक्‌ (ख) सप की स्मति 
अथात सप हमारे इद्रिय सम्पक मे नही भाया । इस प्रक्रार स्मति भी अनुमान की भति 
असाक्षात्‌ नान प्रमाणित होती है । यहा अनुमान को भ्रमा कौ कोटिमे रखकर स्मतिका 
बहिष्कार उचित प्रमाणित नही होता । 
भराप्राकरोके मतम एक दुसरी कलिना भी है । प्रमा को अनुभव मात्र सेषरि 
भापितकरने पर सभी प्रकार की मनुमूति जिसमेञ्चममभीटै, वंधताकीक्ेणीमभा 
जाती है। इसमे व्यावहारिक कठिनाई है । ज्ञान की वँघत्ता के विदलेपण को स्िफ तात्विक 
स्तरपर रखने से प्रभा भपने सदमसेक्टजाताहै। प्रमायाज्ञान स्वत साध्यनहीदै, 
निधरेयकासाधनङि। सौमासक भी प्रपयेक भारतीय दाशनिक कौ भाति यहस्वीकार 
करते है । यही कारण है प्रामाकरो के अनुयायी"ऽ रामानुजाचाय ने प्रामाण्यया प्रमात्वके 
तीन लक्षण बताए ह--ययाय्य, स्मति स भि नता तथा सयक्तव । सयक्नव का भय है-- 
व्यवहार म सफलता ।"6 


4 वेदात दशन 
धमराअघ्वरीद् नं वेदात परिमापामेप्रमाकीदोभ्रक्रारकी परिभापादीहँ 


(1) स्मृति के अतिरिक्त अनधिगत भौर अवाधित विपयकानानहीभध्रमा 
दै 17 इम परिमापामजानकीदोउपाधियार् 
(क) नान मनचिगत होता है स्याति नवीनता प्रमारकी भयाय 
उपाधि, भौर 
(ख) प्रमा बाधित विषय का नान है 1 भबाधितत्व यह्‌ है जौ मपे 
परवर्ती ननि द्राराखष्डितनदहो। 
(2) प्रमाकषी दूतरी परिमापास्मतिकाप्रमाक्ीेणीमरवक्रको गई 
है-मबापित विषम बा नान दै प्रमा ।-8 
श्नदो परिभाषामा से एमा सता है ङि वदानीश्ान मे क्षेत्र म ननीनता भपवा 
मनभिदनन्व कौ स्यापना मं श्रनि दुद्‌ नही है । ° परव वस्तुन ठेमा नहो है। इन परि 
मापाजासदधततास्पच्ट हाताहै रिम्मृतिकोवेदा नी नि्विवादस्प सेश्रमाकीशेणी 


~ _ ~> ५८ फ (ण न्‌ 
् स्तते ह मोरस्मृति के सिष ही ञान कौ पद्मपी कौ हतन ५ ४ 


दो परिभापाभो के पषदतेपण से नान की यह्‌ परिभाषा निकसती दै ३ 
स्मृति फे मतिरिविन जिस किष मौ ज्ञाने प्रमा कोजीटि म गी 
अनिवाय उपाधि है कि वहु अनधिगत हो तथा मवाथित हो । स्मृतिकेकिमेसभीः मात्र 
उसी स्मृति द्य प्रमाकी कोटिमे रा जा सक्ता है जो भवाधितहो।! 
भ्रमा की दूरी भनिवाय उपाधि वेदान्त के मनु्तार भवाधितत्व है । चवाधितव्व 
काथ नान के खण्डन से परे रहं जनिम है। प्ररन है वेदात तत्वमीमासा के अनुसार 
चया दस्य जगत का कोई मी ज्ञान वस्तुत भवाधित है ? वेदाती ब्रह्म सद्य जगत्‌ मिथ्या 
का प्रतिपादक है ब्रह्मज्ञान के साय जागतिक ज्ञान का खण्डनहो जाताहै। वेदात म 
शकिनिरजत कौ भाति धटादि पदार्थो को मिथ्यात्व प्राप्ते है। फिर इनका भरमात्व कंसे 
स्वीकारा जा सकतादै । वेदात परिभाषां मे प्रतिजञापूवक इनका समाधान किया 
गमाहि। 
ब्रह्म साधात्तारके भनतरही द्वन चिंपयो का वाध होता है। परस्तु समार ददा 
भे इनङ्गा वाध नही होता! भत भवाधित पद ते ससार व्या का भवायित भर्थं विवक्षित 
है) जिस प्रकार भ आत्मनिश्चयात-आत्मनिश्चय (ब्रह्य साक्षात्कार) हाने तक ही देद 
ही आत्मा है--यह प्रामाणिक है उनी प्रकार घटादि सौक्रिक पदाय काज्ञान भी 
प्रमा &।९० 
वेदातज्ञानमीमा्तामे जो नई वात सामने भाती है वहु स्मृति से सर्म्नाषत 
है। वेनती स्मृति प्रमा स्म प्रमाणितकरमे को किवद्ध दै शौर इस देतु वह भरमा 
कौ परिमापामरे मपवादके्िएु मी स्यान छोड देता है नि स्मूति वे अतिरिक्त भमा को 
अनपिनत होना चाहिए 1 ज व दा्चनिको --मीभासकौ नैयायिको, साख्या ने स्मतिको 
भरमाककोटिमेनही रवा है। वेदात दशन इम दृष्टिसे मय नास्तिक दशनोकी 
येमा अधिकृ व्यावहारिक प्रतीत होना है । क्योकि व्यवहार जगत मे प्रमा किमी भध- 
विद्धि का साधन होता है! उस रूप मे बहूषा स्मृति को भी प्रमा रूप मानकर निष्प 
निकलि नात्र है । यथा इस समय मुभोस्मरणदहोरहाहैकिकमरेकी चाभी मैन पडीसी 
कोददोहै। स स्मृति को यथाय (प्रमालूप) जानक्रहीर्म पडामीके पाव जाकर 
कमरेकौ चामी लातीषू। 
स्मतिको रमा खूप करने से वेदा-ती मीमाघ्रको वाली व्यालि कं स्वरूपजय 
कठिनाईसे भी वच जते 1 स्मतिको प्रमारूप कहने का तकनीकी लाम यहु भी है! 


5 बौद-ददेन 
घमोत्तिरन वेध ज्ञान को अनधिगतत्व से परिभाषित किया दै 18 क्योक्रि प्रसा का महुः 


उत वस्तु के प्रप्त करम वाली त्रिया मे सहयोग वने म दै जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा 
स्ठादहै। मगर किसी वस्तुक्केज्ञानसेहमक्को पातेर हतो सानर्वव है ।ध्चकि 


अधिगतं ज्ञान से दम प्रकार ये लय कौ पूति नही होती मयति जव सवेप्रथम' हम उन 
विषय का ज्ञान होना है तमी हम वस्तु की मोर यद़ जति ह । जत दुबारा प्राप्त नान हम 
जगे वढने मे सहायता नही करता । दस प्रकार वैसा ज्ञान जो अनधिगत नही है-प्रमा 
नहीरहै। 

स दृष्ट ते स्मति प्रमा नह है 1 सशय भौर लम मी प्रमा नही है बयाकिं इवे 
भौ किसी लध्य की प्राप्तिनही होती । भ्रम मौर सदय को लप्रमा की कोटिमेरखनेका 
दूमरा कारण भी है । भ्रम अप्रमा इसलिए है क्रि श्रम मे जिस वस्तु वा ज्ञान होताहै वह 
वस्तु मिथ्या होती है, भस्तित्व रहितं होती है 1 मत उस प्राप्न नही किया जा सकेता। 
अत च्रामव ज्ञान लक्षय प्राप्तिमे साधक नही । इस प्रकार भ्रमा क्रा भनिवाय लभम 
बौढो को अनुसार पयाथता भी है) 

घश्यमे एक हौ बस्तु एक ही समय प्रर अस्तित्ववान भौर भस्तित्वरहित प्रतीत 
होती है । देषा किसी भी वस्तुके लिए सम्मवनहीषहै) जत ठेमी वस्तु प्राप भी नही 
कीजासकनी। 

पुन प्रमा काअनिवाय लक्षण अविसवादकं होना ह 1 यहा अविसारी का अच 
आद्र मीमाप्तको स्ते भिन है वोद्धो के अनुसार ज्ञान की वस्तु अपर उसगान के 
माघ्ममसषेप्राप्तकीजासके तो ज्ञान भविसवादी है भौर बह प्रमाकीकोटिमेभा 
सकना है । जैसे पवत पर घूप को देखकर हमे अग्नि का ज्ञान हो रहा है । मणि के इव 
ज्ञान से उस स्यान पर जाकर यथायत अग्नि प्राप्त करेगे । इस प्रकार वोद्ध प्रमाकी 
उपवहारवादी परिभाषा देते हँ ! उनके अनुषार प्रमा का चरम उदेश्य भथसिद्धिहै इवे 
ध्यान मे रखते हृए प्रमा के दो लक्षण है -यथायता भौर अनधिगतता । 

परतु दोष इस प्रकार की परिभाषा मे भी है । बहूधा वस्तुएु मस्तित्व मे आती ह 
भौर शेष हो जानी हैँ या हमारे लिए इनका कोड व्यवहारिक मस्व नहु होता 18 यथा--- 
इस समय जल का मुके नान हो रहा है परु यह मेरे व्यवहारिक महत्व का नही दै 
क्योकि मुभ प्यास नही । 

पुन कूमारिलने बौद्धो द्वारा की गई अविसवादी बे अथ की जालोचना करते हुए 
लिखा है कि अगर ज्ञान का उदेश्य वस्तु कोप्राप्तकरलेनादही है भौर वस्तु की प्राप्ति 

के पडचात्‌ ही यहं सिद्ध होता है तो विजली चमकने मे जिस ज्ञान की प्राप्ति होत्ती है यद 
सदव असिद्ध रहेगा वोकरि बिजली कौ चमक को हम प्राप्त नहीं कर सकते ।8५ 

पस्तु ये दोनो आक्षेप एक चरम पर माधारितं है । यह्‌ भ्रम “गथ-क्रिया समयवस्तु 
भ्रलणकम्‌^ कायन सममनेके कारण हुमा है । अथ-क्रिया समय काथ यहनहीहै 
नि वैसा श्नान जो मथ ्राप्तिमे तत्काल साघक्‌ हो मा यथायतत साधक हो ही । समथ 
यमय बहृहैकिभमगर उस नान पर विश्वास करक देम उख वस्तुकेप्राधिकी वेष्टा 
करतो वहे प्राप्त कौ जा सवे ! जलका नान मुकेहोर्हा हैमर यह्‌ प्रमा ख्प तभी 
हमा जवि प्यास लगने पर यह्‌ जल मेरी तप्ण कौ दात वर समे । 
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दूरे आक्षेपमे भीक्हागयाहैकि त, गी ४ को हम प्राक्त नही कुर 
सकेथे। परतु प्राप्ति का मय क्या कूमास्ति वही क्‌ त बौद ग -दह 
आग्लि का गये माच मुद मे बदकर तेना नही होता विसृतो"की मद मन्नु 
करते है--वही उसकी प्राप्ति दै । षः 


6 जन-द्शन 
जगे दारानिकाने सम्यक्‌ ज्ञान की परिभाषा देते हृए कहा है 
यथा वस्वितततत्वाना सक्षेपाद्धिस्तरेण वा 
यो व वोधस्तपमत्राहु सम्यज्ञान मनौपिण ॥ 
तर्य का उनकी मवस्या के गनुरूप सक्षेप या विस्तार से, जो बोध हाता दि, उततेही 
विद्वान सोग सम्यक्‌ ज्ञान कहते ह । म्वाचाय ने सवदशन सग्रह मे इसकी टीका कौ है 
जिम स्वभाव से अथवा खूप म जीवादि पदाय ध्यवस्वित है उसी रूपमे मोहतया 
सशय से रहित हकर उह जानना सम्यन्‌ ज्ञान है 185 ज्ञान की इस परिभाया से तीन 
चातिस्पष्टदह 
(क) जिम टप मे पदाय व्यवस्थित दै उँ उसी रूप मे जानना प्रमा है । 
(ख) बस्शु को मोह से परे अर्थात्‌ पूर्वाग्रह से परे होकर जानना प्रमा है । 
(ग) प्रमा म सदाय रहित होषर जानना मावर्यक है । 
इनम पहला बि दु विचारणौय है । "जिस सूप मे प्रदाय व्यवस्यित है उद उसी रूप मे 
भानना--यह तो यहा स्पष्ट हो जाता है कि यह्‌ नैयायिको की भाति प्रमा की ययायता 
पर बलदेता है 1 इन प्रकार जैन ज्ञानमीमासामे प्रमा के व्यवहारवादी पक्षको ध्यान 
च रखकर भमा करी उपर्युक्त तीन उपाधिया वतायी गई है । 


(इ) भ्रमा को उपाधियो मे प्रयुषत प्रमुख सम्प्रत्यय 


विभिन भारनीय दाशनिकाके अनुसारज्ञान की धारणा को स्पष्ट करने मे निम्नलिखित 
भुल सम्प्रत्यय मिलते है {ननक्षे विश्तेपण मे पार्याय दाक्षनिकोके ढारा दी शर्ईञान 
कौ धारणा के तुलनातमक मध्ययन मे सहायता मिल सकती है । टमने यथास्यान परवती 
अघ्यामो मे इसका प्रयास किमा है । 
(क) पयायस्व प्रमा के इम लक्षण की विवेखनामे ही इसत समस्या का 
स्वरूप स्पष्ट होत्ता चला धाया है । प्रशन है ति वया वस्तुत यथायतत्तव भ्रमा 
का अनावक्यक लक्षण दै--जैसाकि गगेशोपाध्याय कहते है? विषु गगेशो- 
पाघ्यायद्ारा दी गर प्रमाकीी परिमापासे, हमदेख आए कि, प्रमाकी 
अनिवाय उपाधि वै" रूप मे ययायप्व प्रतिष्ठित हो जाता है । चेकिन ष्यातव्य 
है किं गगशोपाध्याय यथाथतत्व के लक्षण का खण्डन यथाथप्व बै जिस जय 
कास्वीकारक्रक्सते है उस अय म गगेश की परिभाषा मे यथायत्व 
भर्तिष्ठितत नही होता 1 तव स्पष्टत समस्या यह्‌ मही है कि अमा की मनिवाय 


~ 


उपाधि यथायत्व है या नही, समस्या यह दै कि यथायत्व अपने किति ममे 
प्रमाकौ उपाविरहै, ओरर्विस् मयमप्रमाकी उपाधि नही दहै? स समस्या 
के लिएहमे यथाथत्वके विभिन भर्थो पर, कसौटियो पर ध्यान देना होगा । 
इस ममस्या का विश्षद्‌ विवेचन तृतीय मस्याय मे करये! 

(ख) अनधिगतत्व प्रमा को भनधिगत होना वार्हिए 1 वौदढ, साघ्य, भाटू- 
मीमासक, वेदा-त इसके प्रवल समयक द । क्रतु कुमारिन दस उग्र विसेषी 
है । अनधिगतत्व के विरुद्ध उनका सवाधिक सफल आक्षेप प्राप्ति कौ भाधार 
बनाकरहोताहै जिसकी चर्वाहुमकरवृकेहै। 


कितु वेदात स्मति कौ इसका अपवाद कहकर कुभारिल वे आक्षेप ते वच निकनते ह । 
अत प्रमा के इस लक्षणके अधिक परीक्षा की भौर कौई भावदयकता इम स्वीकृति वे 
बाद श्ेपनही दिखती कि स्मृति के भतिरिकत प्रमा की सभी स्थितियो म प्रमा कीएक 
अनि्वाय उपाधि अनधिगतत्व टै। 


क्तु प्रमा के इस लक्षण बै" प्रति अधिक सावधान होने की भावद्यकता 


वेदा तया को इसलिए पडती है कि वेदा ती प्रमा की दूसरी अनिवाय उपाचि भवाधितत्व 
कहते दै प्रदनहै नि क्याकोईभी ज्ञान एक ही साय अनधिगत मौर भवाधित हो पकता 
है? इस प्रशन कै उत्तर के लिए मनधिगत मौर भवाधित दोनो सप्रत्ययो के मौर मधित 
स्पष्टे विवेचन की मावदयकना है 1 इन सम्प्रत्यय का विदलेपण बतिम भधघ्यायमे 


करगे। 


(ग) अप्तदिग्धत्व जेन दाशनिक प्रभा के पूर्वाप्रह-मूक्त, सशयमरक्त, पक्ष 
की चर्वाकरता दै नैयायिक मौर भटर भी इतकी चर्चा करते है । यह प्रमा 
कै मिपयिनिष्ठ पक्ष को उजागर करता है । हम देख चुके है कि नंयायिकीके 
अनुमार सदेह का भाव विपयिनिष्ठता मात्र ही नही है । वस्तुत तानके 
कषेत्रम मात्र विषयिनिष्ठता को भौढा नही जा सकता क्योकि इसते भहमात्र- 
वाद की उत्पत्ति होती है ! परतु इसकी अवदयक्ता नकारना भी सभव नदी 
है क्योकि व्यवहारिक जगरतमे प्रमा के लिए प्रमाता भी आवर्यकहै भौर 
प्रमाता की आवद्यक्ता स्वीकार करत ही प्रमा की विपयिनिष्ठतासे बच 
पाना अक्तभवहौोजाताहै। 

(घ) कारण षाथ दोष रहितत्व इसका अय हैकरिप्रमाकलिए्‌जो साधन 
हो, वे साधन दोप रहित हो 1 यहा दो श्रदन उठत ह-प्रमाके साधन वयाँ 
भौर उदे दोप रहित कव कहा जा सक्ता है? इमकी विदद चर्चा पचम 
अध्यायम्‌ की जायगी । 

(ड) मवायित्तसव पुव विवेचन कंक्रममे हमद आए ह किप्रमाका 
प्रमात्व उसके खण्डन स प्रे रह्‌ जान ममभानामयाहै। बुषञ-य दातनिका 
नै भ्रमा की अनिवध्य उपाधथिकेसूपम ययायत्वक्ा स्वीकारक्ियाहे त्तथा 
यथायत्व को परदिमापा जवाचित्व कंद्ारादी ह । इन प्रकार मवायिततको 


सेकरदो प्रष्न उत्तर 
(क) जिस प्रकर सत्यता की व्याख्या के लिए सवाद सिद्धात, स्तक्तता- 
सिद्धात आदि मय सिद्धान्त है उसी प्रकार अबाधितत्व क्या सत्यताके 
सप्रत्यय की व्याख्या क्रने वाला क्ररईएक सिद्धात्तहै? या यह्‌ स्वतत्र 
ूपरेप्रमाकी कोईंउपाधिदहै? 
(खल) अवाधितत्व को लेकर दुसरा प्रशन यह्‌ दै फ कव कोई प्रमा भवबाचिव 
कह दी जा सकेगी ? कितने परीक्षणो के उपरात या कितनी अवधि वीत 
जानि पर हुम कह सकंे कि अव यह ज्ञान मथवा यह्‌ प्रतिज्ञप्ति खण्डमसे 
परे है? मथवा किमी भी ज्ञान भथवा प्रतिज्ञप्ति को मवावित्त की सज्ञा 
पानकं लिए किम कसौटी पर खर उतरना होमा ? 
भारतीय दाशनिकौ कै अनुसार सत्यता की धारणा को स्पष्ट करने कै क्रम ने द्न प्ररो 
पर विचार किया जायगा । 
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2 
पाश्चात्य दशन मेज्ञनकीधारणा 


पाइचात्य नानभीमासीय विवेचन वे लिए हमने “नालेज” पद का चयन किया है । शब्द 
कोशो म इसका हि दी अनुवाद नान" क्रिया जाता है। प्रतु दानिक पदावलीमं 
-नलिभ' का सटीक भनुवाद ज्ञान मे नही किया जाना चाहिए क्योकि प्रथम अध्यायमे 
मने देखा कि नातिजं गौर श्ञान' पद के अथ ओरं प्रपोग मे पाश्चात्य भौर प्राच्य 
दशन भे माधारभरूत भेद ह । 'नलिज' पद वे सदम मे सत्यता-भसत्यता का प्रशन ही नही 
उठाया जा सकता 1" (ट. मालेजः' एक पुनरुक्ति भौर "फाल् नातेज' एक स्वतौग्याघाती 
पदहै।ध्परतु भारतीय दाश्ननिक ज्ञान कै सदम मे सत्यत्ता-असत्यता का प्रन उठते 
३। सामायन भारतीय दशमे म सत्य होना ज्ञानं फी र्वधता की एक मनिवाय उपाषपि 
दै । वैध नानकोश्रमा' भौर अवैध क्लान का अप्रमा कहा गयाहै। हइसदष्टिसे 
अहृधा नालेज" पदे को प्रमा पद मे समानायक सममा गया है ।ऽ 
प्रतु “नालिज' पद का प्रमा मे सदेव अनुवाद करे मे धोटी कविनाई होती है । 
ययोकि श्रामाकरोने प्रमा कै लिए ययायता कौ माग को नकार दिया है । जवकि निज" 
-पद सदव सत्थत। को समाहित करतार । इम समस्त विवाद परहम वदेम विच्रार 
करेगे, अभी विपयातर सं वचनं तै छ्िये हम 'नोतिज' पद के प्रचलित हिंदी मनुबाद 
श्ञान' पद से अपना काम चलाएगे । जिसके छया पद के लिए जानना! का प्रयौग होता 
द। 
नाने सवधम यह्‌ प्रश्न उठायाजासक्तादटहैकि शानक्या है? मथवाषव 
शम फुछ जानने का दावा कर सक्ते ह? इसके लिये हम "जानना" दन्द बै विविष 
प्रयोगे पर्‌ ध्यान देन दमः > 


(अ) "जानना! शब्द के दिदिघ प्रयोग 


ग्जानना शब्द का हम एकाधिक मर्थो मे प्रयोग करत है, इक मुख्य तीन प्रयोग 
निम्नलिखित है-- 
(क) “मे राम को जानता हू '-- यहं “जानना चब का भ्रयौगर परिय 


^ 
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बै अथमेहुभाहै। हम किती तव्यसे, किती वस्वुसेया व्यक्ति से परि 
चित हो सक्ते 1 इस अथ म जानना" दाम्द अस्पष्ट हो जाता । एक 
उदाहरण लेग हि दमहासापर से परिचित ह --यह्‌ ्रतिनम्ति कोभ 
ग्यकिनि दो स्थितियोमे दे सक्ता है। पहला तो यह ङि वह्‌ पतिम 
पठकर गौर नक्शेमे देखकर हि-दमहासागर के वारे मे जानताही, परततु 
जब वह जहाजस हिद महासागर बे उपर उडान भर रहा हो तव वह यह 
न पहवान सके कि यदी हिद महाता है! द्री स्थिति यदह सतौ 
हैकि कोई भ्यक्ति हिदमहासागर कै वारेमे कोई भी प्रतिनप्तिनवता 
सकेपरदु हिद महासागर पर उडान भरते हए वहचान जाय कौ यही हिद 
महासरागर है! ईस प्रकार भरिवप'के दो अथ हो सक्ते है 
1 वस्तु रा च्यक्ति ते सर्म्या धन किसी प्रतिनध्िया प्रतिनप्तिया को 
सत्य जानना । 
2 वेस्तु या ध्यतिति को पहचान लेना । 
पहले अथ मे “जानना का प्रयोग प्रततिज्ञप्ति को जानते के अय म किया जाता है" दुसरे 
भय म "जानना कामयक्षमतासहै। 
(ख) “मे तरना जानना हू--“जानना' का यह प्रयोग निश्चय ही पस्विय 
जानने बालि प्रयोगसेभिन है! यहा जानना" का अथ क्षमतारै। र्न 
ने इसी मथ मे जानना को क्षमता सूचक क्रिया+क्टाटै। यहाजानने का 
अथ अपनी क्षमता का परिचय देना है। रं तरना जानता हु" कहने मे यह 
निहितनहीहैविर्यं तैसे के वारे मे कोर तय्य जानता हू । शरैतैरा 
जानता हू का मथ है भगर अवसर आषएतौर्म तैर सक्ताहू। 
क्स मर्थं मे जानना" तथ्य जानने सभि न है। कौ बहुत अच्छा तैराक तरे कीक्रिया 
वै बारेमे एक भी शब्द सम्भवत न वता सवे, वहु जो कुं वताए वह्‌ तरने काक्षमता के 
लिये पयाप्त मही भी हो सकता है । इसके विपरोत यह भी सम्भवहैफि फौईव्यत्ति 
तैराकी पर मोटी सी पुस्तक लिखदे पर उत त॑रनान ातादहो। 
(ग) मे जानताहू ङि पानी सौ शप्रो सेट्सिपतत पर उवलता है--यहा 
“जानना प्रतिज्ञप्ति को जनने के सदम मभायाहै। 
हीस्पस ने ज्ञानमौमाकी दृष्टि से जानना" वे इसी प्रयोग षो सर्वाधिक महत्वपूण 
चतताया है 15 क्योकि समस्त ज्ञानमीमासीय विकेचद या समस्त लान ही प्रतिनम्तिमो म 
व्यक्त करियाजातारह। अत ज्ञानमीमात्ताका यह्‌ एक महतत्वपूण प्रश्न दै किहमक्व 
किमी प्रतिज्ञप्ति को जानत ह ? अथवा, हमारा यह्‌ दादा कि ब किती प्रतिाम्तिश्प 
की जानता ह कव वैध होताहै। 


(भा) जानने की सभी स्यितियो मे सामान्य 
जानना शाम्द बे तीन प्रचलित प्रयोग हमने दैवे । सम्मव है कि इतके भयो की विविघता 


के कारण हीः इनत सन्रधित दाशनिक समस्याए ह प्ता शट.क्छिन्डुनकाश्ट 
निकालना ही कठिने जान पडता हो ० मत यह सि 
महम जानना" शब्द काप्रयोगकरते है उनमे वस्तेः ८ 0८ 
अगर कुछ सामायहै तो वहुक्याहैः 4 
चरूजले ते "जानना" पद के मुर्यतः दो अथ वताए--परिचित हे 1 
जानना ।7 वृजलेने इन दोनो को ही जानने की स्थितियोके म त्रत रखा पर तुउनमे 
भराकरारिक भेद बताया । वूजले के अनुसार यह मग्रेजी मापा कौ सीमावद्ताहैकियदही 
दोनो स्थितियो कै लिए एक ही प्रकार का शब्द नौ का प्रयोग किया जाता है जबकि 
षन दोनोमे प्राक्गारिकमेदहै। मय भाषाभोम यथा पफरंैच इटालियन भीर जमनमे 
इनके लिए क्रमश ^कोनित्र' मौर "सव्वार, "कोनोदार' भौर (लोपेरे' "कैनेन' ओर 
षविस्तेन'--शब्द युग्मो का प्रयोग होताहे1 
यजे की परिगणना मे कुठ अस्पष्टता है । एव स्थान पर तो वूजले बहते है 
कि दोनो स्थित्तिसोके लियेदो प्रकारके पदोका प्रयोग होना चाहिए क्योकि द्रनमे 
भ्राकारिक भेद है, परतु तत्काल वृूजले यह भी कहु देते हक परिचय मौर तथ्य जानना 
ज्ञानकेही रूप ह, नर्थात्‌ दोनो मे समानता है । यहा यह स्पष्टीकरण बपेक्षितिथा क्ति 
दोनो स्थितियो मे समानता क्या है जिसपेदोनोकोहील्ञानके अ तगरतरवाजाययौर 
पेयाभेद है लिस्के कारण दीनो मे प्राकारिक्‌ मतर वताया जा रहा है। वृजने यह 
स्मष्ट नही करते । सम्भवत वूजते की समस्या का स्पष्टीकरण हमे विटे स्टाईन से 
मितति। 
विटर्गेस्टाद्न ने कहा है किं अनेक वार बहुत-सी दाशनिक परेशान्िया इसलिये 
होनीहैकि हम एसा मानकर चलते ह कि उन सभी वस्तुस्थितया मववां चटनाआमे 
एक कामा सामाय गरुण होना चाहिए जिसे आधार पर हम एकहीशब्दका 
प्रयाग उन सबके यि करते ह! विदगेस्यर्ईन के भनुप्ार एसी धारणा भ्रामकहै 
केयोकि यह्‌ सवथा सम्मव है कि कोई भी एक गण उन सब मसमाननहो। वे विभिन 
गुणो के वितरण से समानता का एक उल हुभा जाल बनाती हौ । विट्गेष्टाई्नने 
सपत्र केयन की स्पष्टतताके लिये बेल शन्द का उदाहरण लिया है! उनके अनुसार 
हम कभी नही वता सर्वेते कि जिन समी स्वितियोमे हम देल शब्दका प्रयोगक्रतेहु 
उनमे सामा-यक्या है । केयोकरि इनमे कुमी सामाय नही है" किदुएकदही 
परिस्वार्‌ चे विपिन पसदस्थो की तरह चै सान प्रतीत रत्ति है} 
परतुएयरन विरगेस्टार्ई्नके मतका खण्डनक्ियादहैकरियह्‌ सम्भवदहीनही 
कि उनके बीच समानताहो पर तु कोईभी तथ्य सामायनही हो 1" चेल दाब्दके विभिन 
प्रयोगो के वीच सामा-य क्या है--यह्‌ वता सक्ना सभव नही है, इससे यह्‌ तथ्य निगमित 
नही होता कि उनके बीच कृष समायहै ही नही । वस्तुन उनके वीच किसी तथ्यकौ 
समायन वता पाना मौर उनके वीच किसी समरायतथ्य कान हौना-दोनी दो बार्ते 
है पहसी कलित भाागत है दूसरा मभाव तथ्यगतं है 1 विटगेस्टाईन आपागत वठि- 
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नाई वे आधार पर तथ्यगत अमाव को निगमित करते है,जो भर्वधहै। 
वस्तुत जाने कौ जिन स्थितयो कौ हम चर्चा कर रेह उने वीचबी समा 
नता को दिखा पाना भी सहज है । परिचय के मथ मे जानने केदो मथहम देखचुकैरहै 
प्रतिक्ञप्ति जानना ओर पहथान तेना । जब परिचित होने मे हमारा अभिप्राय किमी 
अतिक्प्ति मा भि ही प्रतिज्ञप्तियो को सत्य जानना दतां ह तौ निश्चय ही हम जाननेके 
उस अथ की वात क्रते ह जिषरकी घात प्रतिज्ञप्ति को सत्य जानने वे-सदममेबी जाती 
है। अगर परिचय का अथ पहचानना है तो यह एक प्रकार कौ क्षमता है । इयअथंमे 
परिचित होने पर हम क्षमता वाते मथ के निक्ट जततेर्है) 
प्रतुक्षमताकं अथमे जानना भी प्रतिज्ञप्तिजाननेसे भिन नहीदहै1रामं 
कौ देखकर पहवान तेना तभी सभव है जथ्कि हम रामे वारेमे कोई न बोई प्रति- 
ज्ञप्ति सत्य जागते हो । वस्तुत हम स्िफ उते दी पटचान सक्ते है जिसके बारेम हते 
हमत कभी बु मुन, देखा या जाना हो । उदाहरणाय, हेम रास्ते चलते एक व्यविते की 
देलकरर उससे सवथा अपरिचित होति हुए भी यह प्रहवान तेते हँ कि वहं राम दैतौ 
इतना स्पष्ट हैकि हमराम कै वारेमेजूर कुछ जानते ह । यद्यपि यह्‌ प्रिषय की 
स्थिति नही है। पर तु शब्द प्रमोग के साषही यहं स्पष्ट होता है किहम उस शन्न 
परिचित । अव अगर किसी अपरिवितव्यवितिया वस्तु के लिए्‌उस परिचित शद 
का प्रयोग हुम क्रते ह मोर यह्‌ प्रयोग टीकर होता है तव भी यह उस वस्तु, व्यित या 
सथ्य षो पहवानने की दीक दीक स्थिति तभी उपस्थित होती है जबकि उप वस्तु, व्यवित 
यातथ्यकेवारे मे कोः प्रतिज्ञम्ति जाने भयथा वह्‌ स्थिति एक सफल या भतक्ल 
अटकलकी होती है। 
यही बात क्षमताूवक बय क्रियाओकेवारेमे भी कही जा सकती है । जते कि 
चो व्यवित सायकिल चलना जानता है तो वह्‌ भले ही उसे अभिव्यक्त करसक्रेयान 
कूर सः वह इतना जानता है कि यहा वलस बनाये रखना जरूरी दै या पडल कोञ्पर 
नीचे करना होगा, या हैण्डिल सीधी रखनी हौमी । 
प्रतिज्ञप्ति के अय मे जानने केः तिथे भी तथ्य जानना अनिवाय दै । कया 
अ्रतिक्ष्ति सदैव किसी सम्भवया ययाथ तथ्यकीद्गित करती ह । इस प्रकार जानन 
खी इन सभौ स्वितियो म तथ्य नानना एक सामा य तथ्य है । परु किती च्यवत का 
यह्‌ दावा किं किलो तथ्य को जानता हू वव वैव होत ह? वस्तुत तथ्य जा हैक्या 
विलकूल वपा ही हम उदे जानते है ? क्या हमारे नान कौ विषय वस्तु के अतिरिक्तभी 
त्य कौ स्वप्र रूप से वस्तुजगत्‌ म कौर सत्ता दै ? क्या हमारे नान स स्वतन वस्तु 
जगत फी कोई सत्ता है ? ये सारे ध्दन तत्वमीमासीय है । ्ञानमीमासा कौ दष्ट मेयही 
भरर्न सवाधि्र महतत्वपूण होता है कि कव मेरा यह दावा व॑घहोताहै किरम निसी प्रति 
्षत्ति प का जानता हू । क्योकि समस्त नान प्रतिक्ञप्तियो मे हौ व्यक्त का जाता दै 
अत यह प्रतिनम्तियो को जानना ही सवाधिक्र महत्वपूण दै । इत्वे लिए ठम #;: 


देना होगा कि किसी प्रतिजञप्ति को जानुकः 72) 


कौनसीर्है? 
(इ) जानने की कन 


गूनानी दाशनिक प्लेटो ने धियेटेटस के सवादमे इम टीका 
विवादञ्जतत इस विदु पर पहुचता है कि सत्य विश्वास मे कौन सी दसी चीज जुडती 
हैजीरपेज्ञान की सञ्ञा प्रदान करती है? 2 

समसामयिक पारचात्य दाशनिको मे बू-ड रसेल, ए० जे एयर, ए० डी० 
चूजले ओर आर० एम० चिरम ने इस प्रन पर विराद विवेचना प्रस्तुत कीदटै। हम 
क्रमश इनके मत की सक्षिप्त वर्चा क्रेगे। 





1 रसेल कामत 
रसेल ने जानना कौ एक प्रकार का सत्य विश्वाष कहा है 113 रसेल पै' अनुसार जानन 
की दो अनिवाय उपाधिया निम्नलिखित 
(1) प्रतिज्ञत्ति सत्य हो, भौर 
(11) प्रतिनभ्ति का सत्यता मे विश्वास हो । 
परतुये उपाधिया पयाप्त नही ह । रसेल इस पर्याप्त उपाधि की खोज करते हए नन 
सम्बन्धौ निम्नलिखित तीन परम्परागतं मतो का परीक्षणक्रतेहै 
(क) जामना स्वत प्रामाण्य है (देकात का मत) 1 
(ख) जानना एक प्रकार का सत्य विर्वा है, जौ विश्वाम के एकं वहे 
तश्चमे सरसक्त रहना है (जानना का ससक्तता मिद्ध) । 
(ग) जानना वहु है जिसके द्वारा सफ़ल श्रियाएु सपादितकीजाम्े 
(जानना का उपयोगितावादी ्िद्धात।) 
रमेल इन मतो को अनुपयुक्त प्रमाणित करते है मौर जानन की एक तीतरी उपाधि 
चतत 
(111) सत्य विर्वाम वं पक्षमे प्रमाण ह्‌ । 
परतु रसेल दस तीसरी उपाधि को घपते सेमरा वत्ति है। इस स्वीकारोकि प थ 
रि जानने कौ काह भौ निष्िवित मौर भरामकता रहित परिभाषा नटी यनाय गा मायी, 
रेल जानन। का एकं मात्रामूलक् बय निघारित करत 4 गगण कार र्ना 
मात्राभूलक इस अधमे करि जाननेकादावाकमी वितृ त्रिर्वि नरम मश्वा। 
द्र दवि के मधिवापिक समाव्यहोनेकौवातषकीगा शद = इनु मदमा का 
उच्चनम विदु परत्यस्त {कितय्या मेषाया जावा शीर करि थन्‌ भम्न्यय्या 
स्मृति षे तच्योमेपायी जानी हैष 
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2 एयर का सत 
९० जे० एयर्‌ जानने कौ तीन उपाधियो की चर्चा परते ह ण 

(क) प्रतिज्ञप्ति कौ सत्य होना चाहिए, 

(ख) प्रतिनप्नि पर विश्वाम होना चाहिए, मौर 

(ग) विदवास अविड्कत होना चाहिए । 
विश्वास वै अधिकृत होने का स्पष्टीकरण एयर विभिन प्रकारसे करते। जते 
तकशास्प्र ओर गणित की प्रतिनप्तियो पर का विश्वास अधिहृत तव सममा जाएगा 
जवे कि उन प्रतिज्ञप्वियो की सत्यता को वघ प्रमाणित कर दिया जाय, आनूुभविक प्रति- 
ज्ञप्तिया पर का विश्वास तव भधिङृत सममा जा सक्ता है जव कू प्रत्यक्ष, स्मतिज य 
इत्यादि प्रमाण दे दिये जारये"8 आदि । परतु एयर के अनुसार विश्वा वै अधिषन होने 
कीशतमानहीनानकी दत है 1 विष्वामके मधित कहे जानि के ये मारे उपाय जानने 
की दाते नही ह! ठीक उसी प्रकार जि्तप्रकारणुभकी परिभापामेश्ुभकामापदण्ड 
नही दामिल क्रिया जा सक्ता 119 


3 वूजले का मत 
रसेल ती माति ही ए० डी° वूजले भी जानना भौर सत्य विश्वासम मात्रका मेव 
मानते ह ।2० वूजले के अनुसार सत्य विरवासर की निम्नलिखित तीन उपापिया ह ° 
(क) पका सत्य होना 
(ख) पके उत्तरमे निशक्ताकी विभिन मात्राओोवे साहा कहनेषै 
लिये तयार होना, भौर 
(ग) पके पक्षमे कू प्रमाणहोना। 
पर लु सत्य विश्वास की यह स्विति जानने की स्थिति नही है ! जानने कै लिये इन तीन 
उपाधियोमदो मौर निम्नलिखित उपाधिया जोडनी पडी 
(घ) प्रमाण को सही होना चाहिए, ओर 
(ड) प्रमाण का निषप्कपस सम्ब ध सही होना चाहिए 1 


4 चिज्मका मत 

उपयुक्त स्पष्टीकरण एयर प्षम्भवत उस समावनाको च्यान म रखते हुए दना 
चाहता है जिते समत्यारूप मे चिज्म ने उठाया है। विर्वा को जधिकृत कहने के 
जिननं भौ स्पष्टौकरण एयर देते ई दे दशन कौ परम्परागत भापाम प्रमाण कटेजा 
सकते 1 जानने की वधता कौ एक दात वूजले भी पर्याप्त भ्रमाण्य वतते है । वे भपनी 
परिगणनाकै प्रारम्भिक विदु पर ही यह्‌ प्रदन उठाति हँ कि “ सत्य विद्वान --पर्याप्ति 
प्रमाण जानना * क्या यह्‌ समीकरण उचित है ?23 चिज्म इस समीकरण को 


६ ( ध 
गकारे हैँ । चिज्म इसके लिये दो तक देते ४ > 4 दर विवाय 
परमाण ' जानने बी स्विति नही होती । ८ 1 ता 
हैकि चुनाव मे दल क हार जाएगा ओर इसके कलय, पदः ग्ण गी 
यथा महगाई बढ रई है या इस दल ने मव तङ कोह उत्यवेनीम-कार्थनृही. रज नादि। 
अनं अगर वस्तुते वह्‌ दल ब्रुनाव हार जाता है तव भी यह नही कहा जा सक्ता क्रि वहू 
व्यित इत प्रतिङ्गम्ति कौ जानता या। 
प्रतु चिज्मकी इस आलोचना पर सपप्रत्ति उठाई जा सकती है । यह कहाजा 
सक्ताहै कि वह्‌ व्यविति जिन प्रमाणो को पर्यप्ति की सञ्नादे रहाहै, वे प्रमाण 
पर्याल नदी है । उक्त कथन के लिये जुटाए शये सभी प्रमाण तवे तक भपर्याप्त हँ जवतक 
चूनाव परिणाम धोपित नही ह जाता । या यहे कहना चाहिए करि चुनाव पर्दिणाम की 
चोपणा ही एकमाव इस कथन की प्रामाणिकता है । भरतु बहस गौरमी आगे जागी 
रखी जा सक्ती है कि चुनाव प्रिणामकी धोपणा ही एकमात्र इस कयन का पर्यप्ति 
प्रमाण है --द्रसका क्या प्रमाण है ? वस्तुत पर्माप्त प्रमाण कटने से हर स्थितिं मे यही 
कटिनाई सामने आती है किं कवक्िसी प्रमाणको पर्याप्त कीसक्नादेगेयाप्रमाणो की 
सख्थाकिक्षबिदु पर पहुच कर पर्या हो जती है १०५ 
पयप्ति प्रमाण के सम्बध मविज्म की दूसरी बापत्ति यट्‌रैकरि पर्याप्त 
प्रमाण, जिम जानने कौ अनिवाय उपाधि कहा जा हाद, स्वत उप्की व्याख्या जानने 
कैप्प्रत्ययके विनानहीकी जा सक्ती । ऽ इसी प्रकार चिज्म जानने की अनक परि- 
प्रापाभो की परीक्षा कर उन परिभापाओ को नस्वीकाय घोषित करते है भौर जानने 
की निम्नततिखित कीन उपाधिया वताते । 6 
(क) प्रमे विश्वास होना चाहिए, 
(ख) पकोसत्य होना चाहिए भौर 
(ग) प्रको दोषमुक्ते प्रमाणयुक्त होना चाहिए 1 


(&) जानने फो उपाधियो का सामान्य स्पष्टीकरण 


1 प्रथम उपायि--पमे विद्वास 

यह जानना कौ विषयीमत्त शत है, जो ज्ञाता की अनिवायता पर वत्त देती है । भारतीय 
दाश्चनिक मी नान का विदलेपण तीन भागो मे करता है-- प्रमाता, प्रमेय मौर प्रमाण। 
भारतीय दान्ञनिक प्रमाताके रूप मे बमात्मतत्व का निरूपण विस्तारपूवक करता है 
परतु पाश्चात्य तकनिष्ठ अनुभववादी इसं तत्वमीमासीय विवेचन से सहज ही तत्व 
मीमासा कौनिरथक कुकर अलगहटजाताहै। फिरभी जानते की इस विधपीगत 
श्यत को तकनिष्ठ अनुभदवादौ इस कथन के साय महत्ता प्रदानक्रतादहै कि विश्वमे 


मनेक घट्नाए मौर वस्चुत्यित्तिया उपस्यित्तरहै निह हम इस उपाधिरे मभाव मनी 
जानत 1४ 
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क्प को जानता है--इसके लिए यह आवश्यक है किप भटकल, जिज्ञाता, 

सदेह, आदि नहो, वरव %" मे विश्वास हो! वस्तुत "्व' कौ जाननेमे ही उषक् 
विश्वाम्‌ होना निहित है । इस उपाधि ङे गीर अधिक स्पष्टीकरण के लिए निम्नविवित 
चार क्थनी की विवेचनाकीजासक्तीहै 

(क) मः को जानता हू पर “पः मे विदवास नही करता। 

(ख) "प सत्यदहै परम उस पर विश्वात्त नही केरता। 

(ग) "पः पर विद्वासहैपरतु प सत्यनहीहै) 

(च) "प" असत्य है परमे इस पर विश्वास नही करता। 
यहा (क) भत्म-माधातक कथन है ! म जानताहूमे ही व विदवास करताहु निहित 
है। (ख) आसग्याघातक नही है! मि सदेह ठेषी घसख्य प्रतिज्ष्तिया सत्यै जिन 
पर लोगं विश्वास नहौ करते। (ग) की स्यितिमेभी कोहं मात्मव्याधात उलस्मन 
नदी होता । "प विवास का विषय हो सकता है, "प का जानने की भावश्यकदात भी 
श्प परविग्वाषरहैपरदु"प पर विद्वा कन्तेकेनिएुनतो्व' क्यौ जानना ही भाव 
श्यक दहै, भरनी ^" कासत्य होना ही ® जनने मौर विश्वाप्त करने मदक बहुत 
वडा अनर यह्‌ दै कि विदवास करना जानने कौ भयतम स्थिति दै पर विश्वाप्त करनं कै 
लिए जानना बावश्यकं नही होता । यह जानना वि "प' सव्य दै यहं विदवास कटने सं 
लिनहै किग्पः सत्य है क्योकि जानने की स्वित्तिमष्प कासत्पहोना अनिवायदे। 
कितु विश्वा करने क स्वितिमे "व की सत्यता मनिवाय नही । इष प्रकार (ष) षा 
सियातमे भी कोई असगति नही है। 

भापाकं अलकारिकप्रयोगके कारण “रभे जानताहूकि परतु मुभे विश्वास 

नही होता“--जैसी प्रतिज्ञप्िया प्रयोग मे लायी जाती ह । परत इनका अथ होता दै कि 
धुम जानकर माश्चय होता है कि # या “यह्‌ जानकारी मादचयजनक दै क्रि ।' 


2 द्वितीय उपाधि--"प' की सत्यना 
दिःसी प्रतिचम्ति को जानने की एकं अनिवाय उपापि यहभी हैकि ्रतिकप्ति को 
सत्य होना चादिए्‌ प्रर वु प्रति्षव्ति क्व सत्य होती है? पार्चात्य दाशनिकौ म 
सवश्रयम भर्त ने दन केक्षेम मे व॑ज्ञानिक पदावली कै आवश्यकता घनूमव की। 
अरस्तू बे जनुमार भनक एसे पद दानमे थेजोयातो अस्पष्ट येया अनेकाय चे। 
सत्य ओर मसत्यभी ठे हौ पदये। सत्य पद अनेक अथो म व्यक्त धिया नाताहै। 
उदाहरणाय - वह सच्चा भिव है, यह्‌ सच्ची घटना है, यह्‌ सव्य है आदि 1 सत्यक इन 
समस्त प्रयागो से इतना स्पष्ट दै कि वे सभी एक मापमूलक् जय मे सम्ब वत है । भधात 
किमी माक बोध्यानमे रखकरहम किसी मोती यामित्रकोसच्वाक्हतेद। दमी 
प्रकार किमी निणयक्रोम-य क्हनका मानक यदै दि निणय सम्बरिवत तथ्यावे 
अनुम्प्रदि। 

देकार्तीय पतकशास्वर कै प्रणेता भारनात्ड ने अपनी पुस्तक पाट रायल लाजिक्म 





कहा कि अपे विषय वस्तु के भाधार पर ४२) होतादु गू 


अत्य । प्रतिज्ञप्ति की सत्यता इस वात पर ६ पजप्तिन्के भधर 
लिया गया निणय सद्य प्रमाणित होता हैया बः £ 
वि-डलवाई ड के अनुमार सत्यता से सम्ब 


का विरोध आधुनिक दशन म प्रथमत काटने किया। काटने आा्माििोिवाधिक 
जगत. की बातकी 1 पर तु काटने यह कही नही कहा करि जिसे हम सत्य जानते हैवद 
पारमार्थिक जगत का प्रतिह्पदै। जैसाकरि अरस्तुने कहाथा कि सत्यता निणयोमं 
पायौ जात्ती है मौर यह्‌ वस्तुनो के भनुलूप होती रै काट ने इसके विपरीत कहा करि सत्य 
हमारे मन के माकारौ पर निभरकरताहै। यह उहीक अनुखूपहोताहै, तथ्योकं 
अनुरूप नही । इस श्रकार सत्य मात्र निणयो तक ही सीमित नही वरन्‌ यह सवत पाया 
जा सकता है --हमारी मानसिकं प्रक्रियाओ के बीच भी 18 

वि-डलवारई-ड के इष मत के विरुद्ध फ़ेच बे-टानो का मतद कि विडलवाई-डने 
जो क्य वहं काट का दक्ञन नही वि-डलवाईड का जपना दननदहै 19" काट मेसपष्ट 
शषब्योम पारमायिक ओर प्रातिमासिक जगतकी वातकी ओौरङ्हाक्ि वस्तुभीकै 
प्रारमायिक स्वस्प को हेम नहौ जान सक्ते । यह काट का भज्ञेयवाद है । इत प्रकार यह 
मह्ना किं काट कै अनुसार सत्यता सवन पायी जाती है--गलतहै। काटनेज्ञानकेक्षेतको 
सीमितं कर दिया है भौर सत्यता की वात भी एक सीमितक्षेत्रमही की जा सकती है । 

काटके मत की व्यास्या करने कादावा करन बलि इन दोनो मतोकी समीक्षा 
यहा भनपकित होगी क्योकि काट कै मत को आधारित कर प्राप्त हौनवाला बो्भी 
निष्कप तकसम्मत्त नही हो सकता । काट पारमाथिक भौर प्रातिमासिक सत्ताओ की धात 
करते जिक्षङी अनिवायं परिणति अनेयवादहै, जो स्वीकयेंनहीहै। काटकी 
व्याग्या करने बात्ते मथवा अरस्तु प्रमृति विद्धानो के मतो वै सनिप्त परिचय का तात्पयं 

यहा सत्यता-सम्बधी दो प्रचलित सिद्धातोका प्रारम्भं ओर उनकी प्राचीनताकाः 

निषह्पण मात्र है । उपर्युक्त आधार पर दो प्रश्न उमरते है किलान के सवर मे सत्यता 
क्यानिणयौमे पायी जाती है यानिणयां की विपय वस्तु मे ? इनके उत्तरमे कुछ प्रचलित 
सिद्धात जा जत्ति ह जिनकी विवेचना हम क्रमश करेगे । 


(क) प्त्थता का सवाद सिद्धात इस मतके अनुसार सत्यता वस्तु भौर 
प्रतिनत्ति के वीचकासम्बधदै! यहुसवधद्प्रकार काह किकार्दभी 
प्रतिनम्ति सत्य है अमर बह किसी तथ्य से खवाद रखनी दै । पर्मिपामे 
दो प्रमुव प्दरहै--तथ्य जौर सवाद । दोनो पदो का अथ निरूपण 
अपेक्षित दहै। 
सवाद भयाहै? पटले “सवाद शब्द कोले। सवाद शब्द व्या उस्र अथमे प्रयुक्त 
हमा हिजिस जयम 'तादत्म्यः दजन प्रयुक्न होता हे? यहु आर्पत् प्रथमत त्यी 
ने मरस्तुके शस मत्तके विरुद्ध उढाईथी किकोई निणय सप्यत्तव दाताहैजव त्क 


+ 
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के अनुरूप ह । “अनुरूपः शब्द क्रा भय है ? मगर भनुरूप (अया सवाद) दान यहा 
वसे व्यवहृत ह जेते विकहाजाताहैराम णा चित्र रामक मनुहूपदहै (मषवा रामस 
त्तादास्म्य रसता है) ? प्रो° ठेह्यी वे अनुसार तथ्य भौर प्रतिचप्ति के वीच इस श्रपार 
करासयध असम्मवे दै 13: हत ममस्या को जोत हीस्पसन भीरभी स्पष्ट वियादहैफिकयौ 
प्रतिन्नम्ति तथ्य की भ्रतिच्छवि नही हो सक्ती 3 

श्ववाद' दाब्द का भर्य एकक सवध वाला हो सकला दै । कया सत्यता तथ्य मौर 
प्रतिक्ञप्ति के वीच उस प्रकार कारय जैसा वि लाइव री मे रली पुस्तक मौर उमके 
किए निर्धारित काडमं होता है? मगर सव्यता शस प्रकार कासवधघदहैतो क्हाजा 
सकता है कि सत्य प्रतिज्ञप्नि बह है जौ तथ्य फो वताधे। 'सवाद' शब्दको ईसभथम 
भ्युक्त करे प्र एक दोप मा जाताहैवि दिती प्रतिन्ञप्ति कै सत्य होने दे लिए एकक 
सव आवश्यक हो सक्ता है पर पर्याप्त नही 18 


सवाद मिद्धात के समथक अपने मतव पक बरे वहुधा यहं कह देतह वि सवाद 
विलक्षण भीर अविदलेष्य है। परतु किसी भी वस्तुको पैसा कने वे लिए उतेएेमा 
प्रमाणित करना आवश्यक होता है । सवाद सिद्धात के समथको के परास इते मविश्नेष्य 
कहने का मात्र यही एव याधार है मि सवाद जितने भी विश्लेषण दिये गएरहवे 
पर्याप्त नही है । परु इससे इनना ही प्रमाणित होता है वि सवाद सिद्धात्‌ कं समथक 
इसका विरलेषण नही कर पाये । इसके सवाद दाब्द का भविश्लेष्य होना सिद 
नही होता । 
तथ्यक्याहै? तथ्य शब्द कै प्रयोग को लेकर सवाद सिद्धात्‌ प्रर आपत्ति की 
जाती है 19 तथ्य" ब्द का प्रयोग कभी कभी सत्य प्रतिज्ञप्तिके ममे होतादै। “ह 
तथ्य दि यह्‌ दीवाल उनी है अर्थात "यह्‌ दीवाल उजली है" यह वाक्य एकं सपय 
भरतिप्ति कोन्यका करता है ! इस प्रकार सवाद सिद्धात बै अनुसार सत्य श्रतिन्त 
वहृहैजो तथ्य से सथाद रखे ।' भव यदि "तथ्य! पद कौ सद्य प्रतिज्ञप्तिसे स्थानातरिति 
कर दिया जाय तो सथाद सिद्धा कै भनु्ार यह्‌ कहा जायगा कि “सत्य प्रतिनम्ति वहं ह 
जो सत्य प्र्तिशप्ति से सवाद रवे ।' यहा सत्य प्रतिज्ञप्नि की परिभाषा मत्य प्रतिजपि वै 
आधारपरहोनेसे परिभायामे चक्रकदोपहोजाताहै। 
कभी कभी "तस्य" शब्द का प्रमोग वास्तविक वस्तु्यिति के जयम भी किमा 
जाता दै। परतु तथ्य शब्द का यह्‌ अय स्वीकार करने पर हेम सत्यता के उत सिद्धति म 
पटुच जति दै जिसके बनुषार सर्य प्रतिज्ञप्ति वह है जो वस्वुस्थिति का निदेश करे। 
जिसकी व्याप्य हम मागे करेगे ! प्रतु "तथ्य" शब्द के इत प्रयोग से सवादं सिद्धात का 
अपना यथ गुमजतादहै। 
(ख) सत्यता क! सतवता तिद्धात सत्यता के परम्परागतः सिद्धातो मवे 
ूरवोक्त सवाद सिद्धात अरस्तु फे वाद काटतकसमानसूप से लोकत्निय 
रहा ।७९ काट के पदचात्‌ रसेल, ए० सो भूद्मप्छ, भौर सी डी° ब्रा 
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इसके समथ हुए । सशषक्तता सिदढधात समान सूप से लोकप्रिय न ही सका 
मयोकि वह एमा सिरद्धात है जो चान मीमा गौर तत्वमीमासा के प्रत्यय 
वादीत्रका एक भागहोनेकेकारणनिसगरूप से प्र्ययवादसे हटकर 
अपनाया नही जा सकता ।8४ 
इस्षिदात के प्रमुख समयको मे व्रते", एच ० एच ० जोमर्किन्य, बी० व्ल शड्का 
नाम मता दै । दनक्ष अनुसार सत्यता का अथ निणयो का परस्पर सपतक्त होना दै । 
सत्यता निणेय मौर निणयो वे बाहर के किसी वस्तु के बीच का सवध नही हो सक्ता । 
सत्यता निणयौ काही परस्पर सवद्ध होना है । व्लशडने जसा किनेचरर्गरु याँटम 
ससवतता भिद्धान कौ प्रस्तुत किया५२, उसके अनुतार विचार का धक्ष्य वास्तविकता के 
साय तादात्म्य स्यापित करना है तौर वास्तविकता एक पुण व्यवस्यावद्धतवहै। यह्‌ 
व्यवस्था एस प्रकार की है कि एक प्रतिर्माप्नि का दूसरी प्रतिक्ञप्ति से सबध होता है। 
प्रतिज्ञप्तियो का लक्षय द्रप आदिश्च तत्रमे जाकर सलग्न हो जाता है। 
सपक्तता का मथः इस सिद्धात के समर्थको ने ससयतता वा भय प्रतिज्ञप्नियो केः 
बौच एक विरोप प्रकार कां सवध बतलाया है । किनु यह प्रन कियाजा सक्ताहै कि 
यह्‌ सवध कैाहै? इस सवधकेवारेमे निश्चयात्मक रूपसे कुछ कहना कठिन है 
योपि दस मिद्धात के समयक विङ्गल एक भापा का प्रयोग नही करते । व्लशड प्रमति 
विद्वान इसे वह्‌ मादश बतति है जो प्रतिज्ञप्तियो के लक्ष्य है । आदश के अथ मे ससक्तता 
प्रतिज्ञप्तियो की समष्टि के भदर रहने वाला सब दहै जिसमे उस समष्टिकीकीर्दभी 
भ्रतिक्ञप्ति बेप प्रतिजप्तियौ के सत्य रहते असत्य नदी हो सक्ती भौर कोई भीभयसे 
स्वतत्र नही होती । अर्थात्‌ ससक्तता इस प्रकार का सम्ब घ है जिसके रहते कोई भी एक 
श्रतिज्ञप्ति तत्र की अय प्रतिज्ञप्तियो से निमभित होनी दहै भौरतेत्र की अय प्रत्िज्ञप्तियो 
मे अगर कोई भी प्रतिज्ञप्ति असत्य हौ तो शेप कोई भी प्रतिज्ञप्ति सत्यनहीहा 
सकती 
परतुद्सभथ कोस्वीकारक्े मेकठिनिा्ईदै। व्यवहारमे दुसप्रकारके 
ससक्त तत्र का कोई उदाहरण नही मितरता । पले गरविलडिय ज्यामिति के बारे म दावा 
किया गयाथा कि वहा यह मादश तत्र वियमान है परं अब यह दावाभी व्यथ होगया 
ट। वस्तुत पते एसा विश्वास था कि एक प्रेयसे दुसरा प्रमेय दुसरे से तीसरा सक्त 
ईै। मगर वीचकाकोर्ईव्रभेयलुप्नहैतोमय प्रमेयो कीजाच से उपे पायाजा सकता 
है । कितु कालातर म पाया गया कि ज्यामितीय तत्र वै अभ्मूुपगम, जो पहले इस तत्र से 
सप्तक्त समभ जाति ये, ससत्य हो सकते ह । उनम हेर फेर कियाजा सक्ता है। यद्यपि 
ये अभ्युपगम स्वतच्र हँ तथापि समस्त ज्यामितीय तत्र इस पर आधित है 14४ 
सहक्तत्ताके सम्बध कौ सष्टक्रनेकै चिए दूसरी बातक्हीजा सक्तीरैकि 
सक्ता प्रतिनस्तियो की परस्पर समति है । पर यह भी दोपपरुण है । जब हम दो प्रति- 
क्ञप्तियो के वारे म यह्‌ कहते है किवेसातदहैवोहमारा अभिघ्राय यहहोता हैकिवे 
परस्पर विस्द्धया एक द्रे की व्याघातकनहीदै! दोमौरदोचार होतेह" "नमी 
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दिनि है, इन प्रतिनिप्तियोमे इम वपम प्गतिदहैर्बिवे व्याघाती नही है षर येप्रति- 
नप्तिया ससक्त नही कटौ जा सक्तो । कयोकिये एक तव्या एक तस्तिम्यता् 
निमाणनही कसती ह+ - 
वस्तुत सषा वा अर्थे सगति सै मधिक दुहौ । समक्ता अनरुलग्नताका 
सम्बध । "अनुलग्न नब्दम ही प्रतिज्ञप्तिया का व्यापानी नद्ोनामी ्टिपादै। 
भ्राम मरणदील है, श्याम मरणरील दै य प्रतिज्िप्तिया "समी मनुष्य मरणदील ह“ 
से अनूलग्न प्रतिज्ञप्निया ह । ये इस प्रकार एकदूमरे से ससग्न ह किएक दूषरेकी 
सत्यता कौ पृष्ट करती है । 
ससवतता सिद्धात को स्वीकार करनं म निम्नलिलित कविनाईमा ह 
यदि सषवता अनुलग्नता हो तो भी क्या सप्तवनता मिद्धात सत्यका निधाश्क 
सिद्धा वन सक्ता है 7? अनुलग्न भ्रतिनप्तिया एक दूसरे की सत्यता पुष्ट मार करती ह 
परतु मात्र इस पुष्टिके भाधारपर उति सत्यनहीक्हाजा सक्ताहै। (रमक्लद्राम 
पाच वजे वोघगया मथा. दष प्रतिज्ञप्ति पो सत्य बनाने वाली मे अनुलग्न यह्‌ 
परतिनस्ति नहीहैपि "कल शाम पाच वजे राम विश्वविद्यालय प्रागण मे उपरस्वित 
नही था।' यह्‌ प्रथम ्रतिज्ञणिनि की सत्यता कै पक्षम प्रमाणमभतेहीहोसक्तीदै तसै 
उमकी सत्यता निर्णीत नहो हो सकती है । "राम कल शाम पाच वजे वोधगया म था-- 
इस प्रतिनप्ति की सत्यता यह्‌ वस्तुस्थिति निधारित करती है मि राम क्ल श्राम पाच 
बजे घाधगया म उपस्थित था। 
पुन अगर यह स्वीकार भौ करलियाजाय कि (राम कल श्याम पराच वजे बौध 
गथा मे उपस्थित था ।' एस प्रतिज्ञप्ति की सत्यता वतलानं कै लिए निम्न प्रतिनत्तिषा 
दी जासकती है (1) "यम कत शाम पाच वजे विरवविदाल्य महौ धा^ मौर 
(2) राम कोक्ल शाम पाच वेते कु पहले मेने योधगयः जानेके माय मदेवा 
था।*तो भी प्रशन रह जाता है किग्रतिनप्ति (1) भौर प्रतिनस्वि (2) कौ सत्यताता 
साषारक्या है? यदि परतिनप्ति (1) मौर प्रतिनम्ति (2) को सत्य बनाने बालौ कोद 
तीसरी अरतिनप्तिहै तो फिर प्रन उ्ठया किइत तीषरी भ्रतिकप्ति की सत्यताका 
लाधारवयाहि? इसप्रकार यातोअनतता कादोप अयेगा या चक्रकताका। मत 
क्टीने कही भनिवायलूपसे हम सप्तवतता सिद्धात कौ द्यागना होगा भीर कहना हग 
कि प्रतिज्ञप्नि की सत्यता परतिज्ञप्तियो चे परे किसी बाह्य चिरव मे अस्तिप्व रलती है ।¢& 
यह्‌ स्थिति भी सवथा सम्भव ह कि ्रति्ञच्तियोके दो रेते करुलत्र हौ जी मलय 
अलग तौ सतक ह्‌ पर एक दूसरे के व्याघाती हो अथवा ससक्तन हो । इस स्यितिमं 
किस कुलक कप्य माना जाएगा ? निरय ही यहा सत्यत्ता का निधारक समक्ता 
सही कोई अय तथ्य होपा। 
प्रतिनस्तियो का रेखा समूह्‌ सम्भव है जो ससवत हान पर सत्य न हो । ज्यामिक्ति 
कै तेव प्ररश्यर ससक्त तो हँ पर दस्तु जगत मे उनका नस्तित्व कही नही होता! 
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(ग) सत्यता का उपथोपित्ताव द 9 
वादके भ्रतिपादककेसूपमे विरि जे तये"; तर 
कानामगातांहै। जोन दिवी काभी 18 । 
यद्यपि उ-हौने कही भौ उपयोगितावाद पद का ठ 
उहानं स्वीकारकरिया है कि उसके मत की उपयोगितावादी व्याष्या 
सम्भव दै 146 

विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तत्र परेममेटिज्म मे लिता है कि सत्यता प्रत्ययो का गुण है} 

त्रिसी प्रत्ययके सत्य होने कामय है उसका इद्दियानुभव द्वारा सत्यापनीय होना। 

किदुजेम्सके दम मतकेदोपको सहजहौ सममा जासक्ताहै। विश्वमे अनेक देसी 
धटनापएुर्ह जोप्षत्यया असत्य है परं इद्दरियानुमव से उनकी जाच सभव नही है। 
यहा मगर यह मान भी से कि सभी सत्यता की जाच हेम कर सक्ते हतो भी सत्याप 
नयता को सत्यता के मापदण्डके रूपमे स्वीकार किया जा सकता है, सत्यता के स्वरूप 
केस्पमनेही 142 पुन , सत्यता के मापदण्डकेखूपमं भौ सत्यापनीयताकौ स्वीकार 
करम म कटिनाई है क्योकि दददियानुभवकद्वारा किसी प्रतिज्ञपिि करा सत्यापन तथ्य के 
सदममहीदहोतादै ।%8 
दीलरने सत्यता कौ उपयोगिताके द्वारा परिभाषित करनेकीचेष्टा कीरै) 
शीलर के अनुसार जो उपयोगी टै वह्‌ सत्य है कितु शीलर के मतकोस्वीकारकरेमं 
कठिना ह । विद्व म भनेकदेतेतथ्यहैँजां उपयोगी ह परतु सव्य नही अथवासत्यहै 
मौर उपयोगी नही । 
जोन डिवी के अनुत्ार सत्यता एक प्रकार की प्राभाणिक स्वीकृति है । हिवीके 
अनुमार जीवन पर्यावरण मे समायोजन वै प्रत्ति एक सतत प्रयासटहै। जँविकरूपमे 
प्रत्येक जीव की कुछ आतरिक अपक्षाए होनी है जिनकी पुति पर्यावरणके आदिक 
स्पातरण कै साथ होती है । करतु मह सवुष्टि अस्थाई होती है । पुरानी भवश्यक्ताओ 
का लवीन भावश्यक्ताभोके द्वारा स्थानातरण होते रहता है । यही बात वौदधिक्ता के 
सदममं मी सत्यहै। पुराने सदेहो का निराकरण नये विद्वासो भौरस्तान सेहोताहै। 
क्षु कौ्दभी विश्वास या ज्ञान हमे चास्वत रूप्रसे सतुष्ट नही कर पाता) कोईमी सान 
सत्य या असत्य एक सीमित अथ मं होता है । ज्ञान या सत्य दस मयमे एक प्रामाणिक 
स्वीक्ष्ति है जो उचित मौर नियमित्त अवेपण का परिणाम है। 
कवु डिवीके इम सिद्धात से इतना स्पष्ट हाता है कि सत्यता भयवा नान काम 
चलाने की एक स्थिति है। डिवी जव यह्‌ कहते हैँ कि प्रत्येक नान अथवा विश्वास 
नथवा सत्य सदेहुपूण स्थिति पर किसी प्रामाणिक स्वीकृति की विजय है तया यह्‌ प्रामा- 
णिक स्वीक्कति भी शाख्वत नही वरन सतत अ वेपण का विषय बनती रहती है तो हसते 
इतना स्पष्ट है करि जव तक कोई ज्ञान काम देता है तव तक वह्‌ सत्यहै। डिवी केइस 
सषिद्धात क। उपयागितावाद के उस रूप मे स्वीकार किया जा सकता है जिसरूपम नान 
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हस्त उपयोवितावाद कौ स्वीकार करते हदि सत्यता वहै जोकामक्रती है।५ 
“काम करना" अनेकाथक् पद है मौर सत्यता कै सदममकयमक्रनेका अवहैर्िमी 
विदेप प्रयोजन या लक्ष्य कौ प्राप्ति म सफल मथवा सतोपप्रद हाना 1०० कितु किसी भी 
प्रतिज्ञप्ति का सत्य होना एक वात है ओौर उसका सक्षय या प्रयोजन की सिद्धिम षहायक्र 
हीना दुसरी वात । वस्तुत यह्‌ कट्ना वि सत्यता लदय या प्रयोजनं के सिदि मे सहायक 
होती है, सीलर बे समान यह कहने जैसा है वि सत्यता उपयागी होती है । कितु नीलर 
कै दस मत की कठिनाई हम देव चुकेरहै। 
(घ) सत्यता यह्‌ है जो यस्तुस्यिति निदेश करे उपमुक्रत तीनो परम्पम 
गत सिद्धातो की कटिनार्ईयो को ध्यान मर रखवर मत्यता के सम्प्रत्यय को 
स्पष्ट करने के लिए यह कहा गया है कि सत्यता वह है जौ वस्तुस्थिति का 
निर्देश करे । यहा यह्‌ सममने की भ्रूल न करनी चाहिए कि सत्यता बह दै 
जो व्तुस्विति का मिदेश करे वा भय यह्‌ है कि सत्यता वस्तुस्थिति भौर 
प्रतिनप्ति के सध पर निमर करती है 1 वस्तुस्थिति गोर परति्ञप्वि दोना 
का द्वैत सत्यता के इस सिद्धात मेः समयक स्वीकार नही करते 1४ वस्तुत 
सत्यना का अय प्रनिनस्ति मौर वस्युस्यिति के वीच का सवघ मान तेन पर 
यह्‌ सिद्धात भी सवाद सिद्धान वे समकक्ष चला जाएगा भौर उतनाही 
भ्रामक दोगा जितना कि सवाद सिद्धात। सवाद सिद्धात भौर सप्यताके 
स्तुत सिद्धान मे एक मौलिक मतर यह दै मि सवाद सिद्धात प्रतितपति 
ओर वस्तुस्िति (तथ्य) काद्रत स्वीकार करता है रितु सत्यता कै त 
सिद्धात के समथक इत प्रकारके द्रैतको नही मानते । उनके चनुषार 
भ्रतिकञप्तियो का पृथक्‌ अस्त्व प्रमाणित नही । जव प्रतिज्ञप्ति मौर वस्तु 
स्थितिकाद्रैतही नही तो फिर इनये वीच किसी सवध की गुजाईइश ही कहा 
है? प्रतिज्ञप्ति मौर वाक्य कामेद इकती माघारपर किया जाता है किप्रति 
ज्ञप्ति वस्तुस्थिति को प्रकट करता है 1७ "कलकत्ता पटना से बा है" भौर 
"पटना कलक्तासे छोटा है --दोना ही दो वाक्य पर एक ही प्रतिनम्नि 
को प्रकट करते । अत सत्य उसी प्रतिज्ञप्तिको करं जिसके अनुरूप 
वस्तुत कोई वस्तुस्थिति हो । "रात शिमला मं वफ पडी ।” यह रतिनम्ि 
सत्य तभी है जवि वस्तुत रातकषिमलाम वफ पडीहो।* 
प्रदन कियाजा सक्ता दहै कि वस्तुस्थिति क्या है ? वस्तुस्िति मौर तच्यभिन नही। 
जैमाकि तथ्य दाब्दकी व्यास्याके अतगत ह्‌मदेख चुकेहकि तथ्य की परिनापा 
सभव नही वस इसकी प्रयोग निष्ठ परिभापादी जा सक्तीदहै। वोधगमा म॑तेजलू 
चलती है यह्‌ एक वस्तुस्थिति है । पानी सो डिग्री सेत्सियस प्रर उव्रलता है--यह एक 
वस्तुस्थिति है आगमे ताप है--यद्‌ भी एक वस्तुस्थिति है ! वस्तुस्थिति के स्वध मे 
यह्‌ नातव्य है कि इसका अस्तित्व भाषा निरपक्ष है। हम कट यान कहें महु एक वस्तु 


स्थिति है शिपानी सौ दिपरो सेत्तियस पर उवलता है 1 | 
वताय जा सक्तीदै। क © 


५ ५ ५ दि 1 
सत्यता-सवधी इन सभी सिद्धात्तो की पाश्चात्य दशन मे वड विरद. 
हृ है । हम लोग भारतीय ददान की सत्यता-सवधी धारणा प्रर विचारक्टनेके क्रममे 
देष कि भारतीय दाशनिकोने भी इस दिशा मे काफी सूक्ष्म विचारक्ियारहै।्ञनिकी 
द्वितीय उपाधिके रूपभे इन मिद्धातो की पृष्ठभूमि मे रसेल, एयर, बूजले मौर चिस्मके 
मतकी चर्थाहम लोग आगे तत्तीय अध्यायमक्रेगे। 


3 तृतीय उपाधि--१" की सत्यता मे विद्वास के लिए प्रमाण 
जानन की तीसरी उपाधि के सवघमे रसेल, एयर, वूजतरे गौर चिज्म के एकमत नही 
हानैकीवातकीजा सक्ती है। क्योकि प्रतिज्ञम्ति की सत्यता गौरं प्रतिजञप्ति की सत्यता 
क्ये विश्वास मे जानने की दा अनिवाय उपाधिया स्वीकार करने वे बाद वै भल अलग 
प्रकारमे तीतरी उपाधि कौ बात करतेहै। 

षस तीसरो उपाधि कोसपष्ट करमेकेश्रममे रसेल जानना कौ मत्रामूलक 
वताते ह भोर उक सर्वोच्च मात्रा प्रत्यक्षीकरण के विपयौ मे पात है, भौर उसकेबाद 
स्मि के तथ्यो मे। परु सका जय क्या समा जाए? क्या यह्‌ जानने की तीसरी 
उपाधि सत्य विरवात्त का प्रत्यक्ष समित यास्मति समधितहोनाहै? भौर यहं कि 
प्रत्यक्ष थौर स्मति के जभावमेवुछ दुसरे समथन भी हुम सत्य विश्वास के पक्ष भे घुटाति 
हतो वह सधय विद्वाम जानने का एकर अपेक्षाङृत कमजोर दावा होगा । परत अगर 
समल के कथन की यह्‌ व्याख्या सत्य नेही है तो इसकी दूसरी व्याप्य क्रया हीगी ? भौर 
अगर यहं व्याव्या सत्यहै तो रसेल वे कथनको हुम सीघे इस भाति व्यान समभने की 
चेष्टा करे क्रि जानने की तीसरी उपाधि पके पक्षमेप्रमाणक्ा होना है क्योरि नान 
मीमासामे श्रमाण' शब्दसमथकवे सूपमेही भातादटै। 

इमी भाति एयर भी जानने को तौमरी उपाधि सत्य विश्वास का मधित होना 
वति हँ । परतु अधितका अयक्यादै? एयर इस भधिकारको प्राप्नक्रने केजौ 
उपाय वताते है वे सभी ्ञानमीमासामे प्रमाणकीकोटिमेही रते जाति है। 

वजे सत्य निश्वासं मे जिन तीन उपाधियो को जोऽते ९ वे तीनौ उपाधिया 
एं शब्द युग्म पर्याप्त प्रमाणके द्वारा परिमाधरितक्ररदी जासक्ती है! चिज्म विल्कुल 
स्पष्टता तरी उपाधि कै रूपमे दोपमूक्त प्रमाणक स्वीक्रार क्रत है ।6 

परन्तु तौसरी उपाधि के रूपमे पर्याप्त श्रमाण या दोपमुक्त को स्वीकारकरनेके 
साय ही कुष्ठ समस्याए सामने मती है! सम्भवत जिनसे दचने वे लिए रसेन सीर एुयर 
बिल्कुल स्पष्ट श्न्दो म इस उपाधि को स्वीकार वही करते । जानने की उपाधिकैत्पमे 


भरमाणकौस्वीकार क्रमे पररंदो प्रकार की समस्याएं सामने मातीरह--गुण भौर पदिमाण 
कीदध्टि्े। 
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प्रमाणो बै" परिमाण की दुष्टि से यहं प्रश्न मृख्यत सामने ताद कि क्ितने 
प्रमाणो के आधार पर प्रमाणो को पर्याप्नःषी सज्ञादीजा सक्तीदै? यह प्रन 
बहुत उलभाने वाला भौर भनिर्णति है ।58 या, किस प्रकार फे प्रमाण दोपमुक्त सममे 
जाए? 
प्रमाणो गुण की दृष्टि से मौपाधिक भीर अनौपाधिकप्रमाणोफी चचाकी 
जातीहै1 ककोष्प कौ सत्यतामे विदवासकरने के लिषएुदिएुजनि वलिप्रमाण 
आओौपाधिक तव हाते जववे वसी कषठ उषाधियोषर आपारितहोनोस्वय मय 
उपाधियो पर माधारित हो । यदिकषौपकी सत्यता पर विद्वाम करने वासे भौपाधिक 
भ्रमाणक्षकौौ उपाधियाक्ष)होतोपकानानकपरमौरक्षकाज्ञान क्ष} प्रर निमर 
करेगा । दस भरक्ारमिनाक्षा केनारकेक्षकानान नही होगा । मोरबिनाक्षकेष्‌ का 
ज्ञान नही होगा। पुन क्षा का क्नाने दूसरी उपाधि क्ष परनिमर करेगा, क्ष काष्ष 
प्र॒ । इस प्रकार प्रमाणो के भौपाधिक होने से सनवस्था का दोप होत्ता है ।९ 
इस विषम स्थिति से वचने के लिए अनौपराधिक प्रमाणो की मागफौ जामक्ती 
है । अर्थात्‌ वैसे प्रमाण जोमय उपाचियो पर माघारितिन हो अनौपाधिक प्रमाणक 
रूपमे दो प्रकारपेः प्रमाणो की चचां कौ गई है जो सदेहवादी प्रहार से बचे हैदर 
दत्त ओर प्रागनुभविकं कथन । 
इ्द्रिय दत्तके सिद्धातको रसेल ने बीसवी शतान्टी कै प्रारम्भ मे प्रस्तुत विया 
है भौर भपने सुविप्यात्त लेख कनिष्ठ परमाणुवाद (लानिक्ल एटोमोन्म) म रकी 
विस्तत व्याख्या की है । रसेल ने मपने वास्तववादी दष्टिकोण से इद्दरियदत्तको वास्तविक 
सत्ता कहा । जबकि भय सवृत्तिवादी इ्द्रियदत्त को मानसिक सत्ता कहते । विटर्ेह्टाईन 
ने भषने प्रारभिक्‌ दशन मे दद्रियदत्त के भापापरक प्रयोग पर मधिक बल दिया। बतु 
बाद मस्वत उने इन्दिदत्तभापा का खण्डन पिया । तात्पय यह्‌ है कि ईरय दत्त" पदं 
दशन मे स्वत विदाद विवाद का विषय है 1 इस विवाद ते परे ईद्िय दत्त को भनोपाधिक 
प्रमाण कौकोदिमे इसदष्टिते रला जा सक्ता दै, जैसाकि सवृधिवादो मानते है नि 
मलती कभी भी ईडा द्रय सवेदन मेनही होती, दन्द्रिय सवेदन पर आधारिते अनुमान मे 
होती है। मु टेवुल की प्रतीति हो रही दै, यह्‌ प्रतीति परक्मापा असत्यता दौपपुत 
है क्योकि यहा अयवेहित सवेदना्ट को वातकीजारही है! इसमे दोप सम्भव ही 
नहीदै। 
परतुएयर जो इ{दरियदत्त वी वस्तुनिष्ठता जर बात्मनिष्ठता के भगडे से मलग 
हट १२०२ इसका भापापरक उपयोग करने को अधिक उत्सुक जान पडत हँ सश्रतिवादिमौ 
कै निष्कप क्न मवैध कहते ह ! एयर ने प्रमाणित क्रिया हैकिदइन कथनो को भीहम दस 
प्रकार जानते किये तथ्यो से सर्वा धतर्ह। इन क्यनोका आधार त्थ्य ह 16 अगद 
तथ्य सत्य है तौ भनु्रूतिया भी सत्य ह मौर अगर तथ्य असत्य दै तौ अनुसूतिया भी अस्तव्य 


ह॥ तघ्य से अनृपभूतियो तक पचने की कुछ सीदिया भौर सदेहवादी प्रहार यही पर है 
किये सीदिया वेधनी ह 15 
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द्वितीयत अगर किसी प्रकार यह मान भी लिया जाए किये कथन सदेहवादी 
अहार से सुरक्षित है तव भी प्रन यहहै कि क्या इस प्रकारके केथनो क जानकी सज्ञा 
दीजा सकती है? मालोके आगे चौकोर ्रुरे धञ्चो को अनुभव करना अलग चीजदै 
ओर टेञुल का ज्ञान होना अलग चीज है । सवेदन ज्ञान की भावदयक शत हौ सक्ती है 
परन्तु सवेदन स्वत शान या ज्ञान का पर्यायवाची नही हौ सकता 1०6 
पूत ईइद्रयदत्त वैयक्तिक दै मौरक्लान कारूप सावजनिक। भत इद्धियदत्त 
जानकी कोटि मे नही मा सकता । 
अनोपाधिक प्रमाणके रूपमे प्रागनुभविके कथनी की चर्चाकी जा सकती है। 
धरतु पे प्रमाण किसी तथ्यात्मक प्रतिज्ञप्तिको प्रमाणित करने म सहायक नहीहो 
सकते । जैसे मेरी कलम काली है'--इष तथ्यात्मक श्रतिज्ञप्ति का प्रागनुमर्विके प्रमाण 
च्या हो सकता है ? वस्तुत आनुभविक प्रतिं्ञपियो को भ्रागनुभविक रूप से प्रमाणित 
करने कीचेष्टाहीन मात्र हास्यास्पद है वरन स्वतो व्याघाती भी है । क्योकि भानुमीर्निक 
श्रतिक्नप्ति की परिभाषा मे ही यह्‌ बातत है कि वह प्रतिज्ञन्ति जिते भनुभवकेद्रास 
{अनुभव से पूव ओर परे नही} जाना जाए 1 
इस प्रकार निम्नलिखित वतिं सामने मातीरहै 
(क) प्रागनुभविक्‌ कथन भानुमविक प्रतिज्ञप्तियो के प्रमाण नही हो 
सकते । 
(ख) इद््ियदत्त की प्रमाण मानने प्रर ज्ञान का सविजनिक स्वरूप नष्ट 
हातादै। 
(ग) परिमाणकी दृष्टि से सारे प्रमाण कभी उपलन्ध नही हो सक्ते भौर 
सारेसे कुछ कम्‌ प्रमाणः उपलब्ध होने परज्ञानकेक्षेत्र म भनिवायता 
कादावाकियानहीजा सकता! 


(उ) पाश्चात्य दशन मे ज्ञान की धारणा मे प्रयुक्त प्रमुख सम्प्रत्यय 

(क) विश्वा चिना विश्वासके ज्ञान सही प्राप्त क्रियाजा सकतापर 
भरत्येक स्थिति मे विश्वास होने का अथ नान प्राप्तेकरनान्ही है। हमारा 
विर्दवास्त नान कीकोटि मेमासकताहै? क्यानिद्यकता विश्वासदै? 
अथवा दोनो म भेद है? इन प्रहनो पर चतुथ अध्ययन मे स्वतत्र शूपसेः 
विचार किया जाएगा 1 

(ख) सत्यता क्रिसी भी प्रतिज्ञप्ति के ज्ञान के लिए उस प्रतिज्ञप्ति का सत्य 
होना अनिवाय है! हमने सत्पता-सम्ब धी प्रचलित सिद्धातो का इतत च्यावय 
मे उतल्तेख किया है । कितु सत्यता से सर्म्बा घत अनेक प्रशन हुँ जिहंततीय 
अघ्याय मे उठाया गया है। इनके आघार पर निष्कप मे भारतीय भीर 


पाडचात्य दशान के अनुपार ्षान के स्वरूप क्रो नियत करनेमे आधारभूमि 
मिलती है । 
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(ग) प्रमाण सत्य विश्वा्तको ्ञानकौ सज्ञा देनेकेलिष्‌ प्रमाणकौ 
आवश्यकता होती है । प्रमाणो से सम्बीवित समस्याम पर रेल, वूजते, 
एयर भौर चिज्म कै विचारो को पम अध्याय मे प्रसयुत किया गयादै। 
इनवे विचारो के माधार पर स्पष्टतया ज्ञान के स्वख्प को निधास्ति कएने म 
सुविधा होगी ! 
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23 
भारत्तीय सौर पाश्चात्य दशंनमें सत्यता की धारणा 


प्रारम्मके अध्यायमे हम लोग देख घुके हैँ कि पाश्चात्य दाशनिको के अनुसार परति 
ज्ञषप्तियो फो जानने फे लिए प्रतिज्ञम्तियो की सत्यता एक अनिवायं उपाधि है। कितु 
सत्यता क्या दै? यहु कहू पा जाती है ? प्रतिज्ञप्तियो मे बथवा इसके वाहर ? द्रसकी 
जाच क्या है? इत्यादि प्रश्नो प्रर पाष्चाप्य दाशनिको मे मतभेद भने हो कितु दस पर 
चे एक मत है किं "ससत्य ज्ञान" एक स्वतोन्याघाती पद है 7 

भारतीम दाशनिक यथा--सास्य, -पाय, वेदान्त, जन, बौद्ध सौर भट्ट मीमा 
सक मथायता को प्रमा कौ अनिनाय उपाधि बताते द } इसी माधार पर यहा प्रमा नौर 
अप्रमा का भेदं प्रस्तुत करिया गया हैक प्रमायथाय ज्ञान दै तथा अप्रमा पथायताते 
रदित ज्ञान दै महौ पर सवभ्रथम हमे भारतीय गौर पाड्चात्य दशन का भ स्पष्ट 
दिखता है कि भारतीय दाशनिक अयथाथ ज्ञान को स्वतोव्याधाती नही मानते वत्कि 
भयथाय प्रभा उनके" अनुमार स्वतोव्याघाती पद होगए, जबकि पारचाद्य दाशनिकौ के 
अनुमारः भमयाय ज्ञान ही स्वतोव्याधाती है । कितु इसके साय ही यह मी स्पष्टहाताहै 
(५ पारचात्य न्नेन पद ना टीक-टीक अनुवाद इष्ीकारणते जानन होकरप्रमा 

। 

इ प्रकार भारतीय मौर पाईचात्य-दोनो ही दशनो मे जानना" मीर्‌ श्रमा' 
को भनिवायतत सत्यता से सवधित कर दिया गया है 1 अत्तएवे इस अध्याय म कछ महुस्व- 
भण प्रश्न उठाए गए ह । जे, सत्यता क्या है ? यह कटा पाद जाती है मधवा क्रिमका 
लक्षण है--प्रतिज्ञप्तियौ काया किसी तस्य का कोई नानं केव सत्य यवा असत्य कहा 
जा सकता दै ? अर्थात सत्यता की जाचक्याहैः? 

सत्यता सम्ब धी इ समस्त प्रश्नो को भूलत निम्न दोश्रेणियौ मवादकरषसे 
स्पष्ट करने का प्रयास काह 

(क) सत्यता क्या है ? भथति सत्यता का स्वरूप बया है ? 


(ख) कव कोई प्रतिज्ञप्ति सत्य कह जाएगी ? अर्याति सत्यता के दै की 
जाचक्यादै? 


(^ ध = (थग [द 
कारण से उपतकी प्रामाणिकता शी उत्प न होती है । तवा पर्द्रामुण्यूदु के भभभार 


ञ्चातं ओर उयकी प्रामायिक्त्ता अथवा सत्यता भिन्नभिननुपपूरणो शज््मनु हनी 
५५९ 


षं ड [6 
2 सास्य मत सध ध्व दीन 
स्वत प्रामाग्यवाद का सर्वाधिक दृढ आशय सारय तेत है फि सिसव "मौर 
अस्यता दोनो ही स्वत प्रामाण्य हू! साख्य स्वत प्रामाण्यवाद वाप्य सत्कायवाद 
ओर व्यवहारिक शान कौ प्रकादाक त्रिगुणात्मक बुद्धि कौ धारणा की अनिवाये 
परिणति है । साख्य सत्कायवाद के अनुसार कार्यं दीजसूय मे कारण मे अवश्य ठषस्थित 
रहता है । इसका भनिवाय परिणाम साख्य ज्ञानमीमासा केक्षेतर मे यहु मततत होतादैकि 
अगर ज्ञान सत्य या भसत्यं है तो वह सत्यता या भसत्यता ज्ञानमे हौ विद्यमान दै कही 
बाहर नहो 1 यह्‌ उप्पत्ति की दृष्टि से श्वत प्रानाण्यवादं है । चाप्ति की दृष्टि स्वत 
प्रामाण्यवादः त्रिगुणात्मक वुद्धिवाद के अनुसार बुद्धि परकृतिं का खूपा तरण है नत वदि 
मे तिगुारमक प्रकृति के तीनौ गुण सट्य, रजसत ओर तमस उपस्थित द ! मव व्यव्रहारत 
जौनान दमे होता है वह वुद्धि करो वृत्ति है । नर्था्त घट कं ज्ञानमे बुद्धिषटकाल्प 
धारण कर नेती है! इख नवस्य म बुद्धि के ठीनी गुणो म साम्यावस्था नही होनी 1 
अयात कमी रजस कौ, कभी तमस की तो कभी सत्व की प्रधानता होती है। सत्वकी 
भ्रवानता हनि से चान सत्य अथवा प्रामाण्य दता दहै नौर रजत्त तथा तमस की प्रधानता 
कौ वस्या म अप्रामाण्य अथवा भत्यः । बुद्धि मे पहन के ये तीनो गुण सदव विच 
मान रहते हैँ । अतत प्रत्येक चने सदैव प्रामाण्य ओर -प्रामाप्य दोनो होता है। 
हीते साख्यक्ी कणन प्रारम्न होती है । प्रत्येका सदैव प्रामाण्य नौर 
अप्रामाण्यं होता है--क्था यह्‌ सभव दऽ? क्या प्रामाप्य ओर अप्रामाण्यं की परस्पर 
सगरति है ? यह्‌ परहन प्रामाण्य मौर भग्रामाण्यके कछ जीर नधिक विवेचन की अपक्षा 
रखता है । प्रामाण्य जोर नप्रामाण्य भयर विपरीतं तो कुछ स्थित्तियोमे ये साथ रह 
सकते है । परन्तु अगर व्यराधातकहै तो इनकी सगति सभव नही } भमरश्रामाष्य भौर 
अप्रामाण्ये का जनुवाद सम्य भौर असत्य करत हँ तो सत्य मौर भसत्यके वारे मे यह 
प्रचलित धारणा दै कि दोना स्वतोग्पाधाती है मौर कोर्दभी प्रतिनप्तियातोसत्यहो 
सकती है णा भसत्य) परतु अधिक सावघानीपुवक विवेचन करने पर सत्य मौर अस्त्य 
विपरीत भले लगे स्वतोग्यावात्ती नही प्रतीत हते । अगर असत्य गौर सत्य स्वतोग्पाधाती 
होते तो एकवार किषी प्रतिनस्ति के सत्य प्रमाणित दौ जाने पर स्वतोव्याघात के नियमः 
के अनुसार हम सदैव इस वाच के प्रति निदिचतत टयो जाते कि यह प्रतिज्ञप्ति कभी भस्य 
नहो होगी 1 उदाहरणाय काली बिल्ली का काली नही हीना स्वतोव्याधाती है । अत 
एक वार्‌ काली वित्ली को स्वीकार करके हम उसके काली नही हने के प्रति निरिषत 
दो जते ह इती भाति यनि कुछ जाच के वादहम यहु कलमलालदहै रौ सत्यता 
स्वीकार कर सेते है भर इघके प्रति निदिवत हो जते है करि इसके असत्य होते की कभी 


54 


कोई मम्मावनानदी हतो ताङरिक सत्यता ओर आनुभविक सत्यता का मेद मिट जात 
है । भनुमवत एक वार जिसे हेम सत्य स्वीकार करते द । बरावर उसके भंसत्य हनि की 
भी सम्भावना वनी रहती है । यहा जिम सत्य को हमस्वीकार कररहैह वहभीएक 
सम्भावना है भौर जिघ असप्य फे प्रति हुम स्फिर दै वहमी एक सम्भावना है भौरयहा 
सभावनाकेरूपम सत्य भौर असत्य सायसाथ है । अतत सत्य मौर मपत्य स्वतोन्या- 
घाती नही प्रमाणित होते ! साप्य के अनुसार प्रत्येक ज्ञान को साय साथ प्रमाप्य मोर 
अप्रामाण्य स्वीकार करने काञयंहैक्रिजवभौ किसी नानको हिम सत्य स्तीकारकरते 
हतो बरावर उसके असत्य होने कौ सभावना वनी रहती है । नौर अस्तप्य स्वीकार करत 
हैतासत्यहोने की सभावना वनी रहनी । साख्य यह सारी विवेचना व्यावहारिक नान 
अथात नानुमविक ज्ञानके सदममे प्रस्तुत करते दै भौर पा्चात्य दरानम यह एक 
स्थागित त्य है कि -आनुभविक नान मतिम खूप से पत्य कभी प्रमाणित नही होता, 
उसके नसत्य होने की भी सभावना बनी रहती है । 

वस्तुत सारय को केठिनाई दोग य विजा पर है! प्रथमत साख्य का प्रामाण्य- 
वाद स(क्षयवाद पर नाधारितदै। परतु इस तथ्य से इकार नही फिया जा सक्ताहैकि 
सत्कायवाद की अपनी कडिनाश्या है५। सास्यकी कखिनाईका दुसरा विदु है- ज्ञानक 
भरामाण्यकेलिए्‌ सत्यकाआधार स्वीकार करना। प्रघनहैकि कमेनानमेसत्यकी 
माना बढाई जाय क्रि हमारा नान प्रामाण्य हो? साज्य इसका उत्तर देते है--योग 
साधन दारा, क्योकि उनकी मा-यता है कि मानव योग साधन द्वारा नपनी बुद्धि को निमच 
कर अपनी ज्ञान शमित इतनी विकसित कर लेता है कि उसका प्रत्येक नान सप्य ही होता 
है । प्रतु यह्‌ ग्पावहूरिक जीवनमे व्यक्ति योगकां श्रय नही लेताजेसाकरि याय, 
वौद्ध जादि प्रमाणितं कसते है । व्यावहारिक जीवन म व्यक्रिति प्रामाण्य के भय उपाय 
क्रताहै। 


3 पूव मौमात्ामत 
सम्यत को स्वत प्रामाण्य कहनेवालो म दूसरानाम मीमास्को काहे । मीमासकोम 
भामाक्रर सभी नान को प्रमा रूप अर्थात यथाथ ज्ञान कते हैँ । यहा भ्रम का कोई स्थन 
गही है| प्रामाक्रोके मनुसार स्मृति फे अतिरिक्त सभी नान प्रमा है। क्याकिस्मतिम 
अनु्रुति नही होती । प्रामाकूरो के अनुसार प्रमा अनु्रुति है भौर अनु्रुति नने विषय 
क प्रकाशन स्वय करती है उसमं दोप क कोई सम्भावना नहीहै। 
रतु ध्रामाकरो का यह्‌ मत उचित नही । ज्म सप की जनुस्रूति मसपक 
पान को ययाथ कट्‌ दना नान के व्यावह्वारक पक्ष को नष्ट करता है । चान मीमासीय 
दृष्टिकोण से अनुश्रूति मौर नान स गुरा मेदहै । दोना को एक कह देना दोषपूण दै । 
मी को ध्यान म रखकर प्रामाकरो न नान के प्रामाण्यको दो दध्टियोसेदेवा 
दै--1 नकी दष्टिसे इस दृष्टस सभी तान प्रमाद, तथा 2 व्यवहारकी दृष्टि 
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दे इस दृष्टि से व्यवहार भविसवाद या प्रवृत्ति मे सफलता प्रमा का चक्षणं ।7 
कितु इस मतके विषयमेदो प्रकार की बपित्तियाकौजासकठीह- जान 
कौ दृष्टि ते प्रत्येक अनूध्रूतिको प्रमा कहना एकप्रकार का ज्ञान मीर्मासीयरेपदै। 
व्यवहार कौ दृष्टि से भ्रमा का प्रामाण्य प्रवृत्ति स्रामथ्य पर आधारित करना परत 
प्रामाण्य है क्योकि यदा ज्ञान कौ भ्रामाथिकता इस ज्ञाने से नलगर दूसरे तथ्य सेजाची 
जातीदै। 
मीमासकोमे कुमादिलिक्ञा मत भी सत्यता के सम्बध म स्वत प्रामाण्यवाद 
तया असत्यता के सम्बन्ध म परत प्रामाण्यवाद को प्रश्रय दता है 6 पर तु कुमादिल जर 
प्रामाण्यवादकीव्याल्यामे मेद है। प्रामाकर भ्रमं मौर यवायता के अन्तर को मिटा देता 
है। परतु कूमारिल इस दोप के प्रति सचेत है । उम्बेकने कुमादिल के प्रामाण्यवाद की 
विस्तृत व्यारया की है । कुमारिल ने वोधात्मकत्व को पआमाण्यभ कहा । वावात्मकत्व का 
मय दै विषय का वोध । विधय का वो भरमा नौर अप्रमा (यथाश्रम) दानमे हीत 
दै) दम प्रकार इस परिभाषाम्‌ भी प्राभेकिर की दी हर्द परिभापाकादोपरत्मनटहो 
जाता है! अत इम कठिाई से वचने के लिएु उम्वेक ने कुमारिल द्वारा वताय गए 
प्रामाण्यक लक्षणं म एक्‌ लक्षण नौर जोड दिषां दै --भय नवि्तवादित्व 110 अय भवि- 
सरवादित्वे काथय है ज्ञानं का बपन परवर्ती ज्ञान द्वारा खण्डिते नही होना । इसे प्रकार 
उम्वेक प्रामाण्ये सम्बधमस्वत श्रामाण्यवादी मौदसप्रामाण्य के सम्वधम परत 
प्ामाण्यवादी हौ जति हैँ 1 अर्थात जब तक वह्‌ नान खडित नही होता तव तक उते 
भरामाण्यकेिषए्‌ दूसरे नान की चावश्यकता नही होती हे । अपना प्रामाण्य वहु स्वय 
भस्तुत करता ह ।क्रि-तु जपने डन केसायहौी वह ज्ञान भप्रामाण्य हो जाता हे । भौर 
यह्‌ खढन किसीञयनान पर निमरक्स्ताहै। 
यही सं उम्बेक के विर्द्ध भपित्तिया प्रारम्भ होती है । कव किसी जन को लडित्त 
विसवादी कहैगे? इस क्षण मुके कलम काक्ञान हो रह है, परवर्ती क्षण मे मु पूस्तिका 
का! इसका जय क्या यह टोगा कि कलम का्ञान खडित हज? भर्थति यह्‌ कलम है-- 
क्या यह्‌ ज्ञान अप्रामाण्य है ? परन्तु इस प्रकारः प्रत्येक शान जप्रामाण्य होगा क्योकि प्रधम 
कषणकाक्लमकराज्ञान द्वितीय क्षण मपुस्तककंज्ञान से खडितहौताहै) दवितीयक्षण 
के पुस्तक का ज्ञान ततीयक्षणकेमेजकेज्ञान मे खडित हाता है। ततीय क्षण के मेज 
काज्ञान चतुध क्षण के अध्ययन कक्षकेक्नानसे खडितदहो जत्ताहै। शदातरमं हमारे 
ज्ञान के विपय निर तर वदलतति रहत हँ । जीवन पयत नश्य वस्तुजो के न हेमे होत 
है । इनम स कोई नान रज तम नही हीता। इस प्रकार प्रत्येक ज्ञान अप्रामाण्य ह । 
सम्भवत कहा जा सक्ता है ङि यहा अविसवादे काजव समने म भूल हुई 
है। अयनविक्षवाद का अथहैकिएकहो विषय का नान क्षण कं अतरसे खडितन 
हो । यथाप्रयमक्षण मे अगर रज्जु कानन हृजाततो द्वितीय क्षणमंभो वहा स्न्जूका 


ज्ञान ही अयं मवितवाद दै । जयर द्वितीयक्षणम वहा सपे करा ज्ञान होता है तो वह 
भथ विस्वा हुआ। 
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पुन उम्यैकके मतम यहे स्पष्टनही दहै फिजवंत्तक नान षडिठनेही होतात 
तक क्या यह्‌ प्रमा वना रहता है । यदि रज्जूम हम सपकानान हाद तव प्रारभ्मिक 
कणौ मे जपतक यह्‌ सप है यह्‌ नान यह्‌ रञ्ज्‌ है स सडित नहीं हता तो यह्‌ सपहैक्या 
भ्रमा कहा जा सकता है? हमरे अतिरिक्त यहा परवर्ती षण की भवधिमया दै यही 
स्पष्ट नहीं है । कव यह निश्चित होकर दहा जा सरता है कि इन परवर्ती क्षणा म क्षी 
ज्ञानं कासडमनहोनेके कारण वहप्रमादै 

इस प्रकार प्रामाकरो कौ जिस भ्रम ओर ययायता के अन्तर की मिटाने बति 
दापने वचने कै लिए भाट प्रामाण्य कौ मलग परिभावा दतै ह उम दोष स स्वत प्रस्तहौ 
जाते ह। 


4 वेदन्ति मत 

प्रामाण्य ओर नप्रामाण्यके सम्ब-धमं वेदाती भी मीमासको की ही भाति वरम 
स्वत नौर परत कहते है । फिवु वेदा-ती मवुसदन सरस्वती" स्वीकार कसेर कि 
भ्रमा को यवाधितत्व के द्वारा परिभापित कर स्वत प्रामाण्यवाद को स्वीकार नहा 
कियाजा सकता है 1"\ क्योकि चाने को वाधि या मवावित कहने के लिए दर्रे नानं की 
आवश्यकता पडेगी । इस दोप को मिदाते के लिए मधुदरुदन सरस्वती उम्बेक को भावि 
सुमाव रखते हँ कि नान जव तक अवाधित हौ, प्रमा होता है) इस सूप म उसका 
प्रामाण्य स्वत दै। कि तु भवाधित होने प्र वह्‌ मप्रामाण्य हो जाता है भीर य्ह 
जम्रामाण्य परत है ।2 परन्तु उम्वेक के इतत मत कौ कठिनाई हम देख वृकं है । 


5 बौद्ध मतत 
प्रामाण्य अ्रामाण्यके सवधम वौद्धाकामत वेदातियो गौर मोमासको के विपरीत है! 
चै भप्रामाण्य को स्वत तथाप्रामाण्यको परत क्ते ह बौद्धो के अनुसार नान प्रमा 
सूप भौर अप्रमा रूप दोनो होता है । भयर ज्ञान को स्वतः प्रामाण्य कहा जाय तौ अप्रमा 
खूप्ज्ञान भी प्रामाण्य होगा भौर प्रमा प्रमा का भेद भिटेगा। भत प्रामाण्यकी उत्पत्ति 
नानं का स्वाभाविक लक्षण नदी है। रिषु बौद्धो के भनुसार अप्रामाण्य स्वत है क्योकि 
अश्रामाण्य प्रामाण्यका अभाव दै! अभाव कौ उत्पत्ति सही हो सकती । मत ईका 
कारण भी नही है । बौद्ध वेदातियो भौर मीमासको के इस मत कौ नालोचना करते हँ कि 
अघ्रामाण्य प्ररत है। योद्धा के अनुसार अप्रामण्परको परत कट्नेकाजयदैकि इतका 
कारण उस ज्ञान क चतिरिक्त कुछ हे 1 छतु अप्रामाण्यं तो निवेषार्मक ह मौर नभाव 
की उत्पत्ति नही होती । अत इसका कोई कारण नही हो सकता । 

प्रामाण्यकी ज्ञास्तिकीदृच्टिसे भी बौद्ध परव प्रामाण्यवाद का समयन कसते 
दै! उनके अनुसार प्रमा के प्राभ्राण्य की पुष्टिदो प्रकार होती है--1 प्रवत्ति सामच्य मोद 


2 सानातर-सवाद दा । प्रवृत्ति सामथ्य का अय द प्राप्त १ धार पक्कधुक् 
प्र जपने उदेश्य म सफ़ल होना । यथा--वह्‌ घट है । इम्‌ प्रव ताभ वी 
जाएगा जव उमम जल भरा जा सङ । कितु अनेक ज्ञानएेमे ह नितरा 
कैद्ायानही हो सकता । देत ज्ञान का परीक्षण नानातर सवादते हौ + 
ज्ञान किमी दमे ज्ञान से सति रना है । यवा देवदत्त जल लाने नदौम्परूर् ८. 
इतकी पृष्ट दम ज्ञान स होती ह कि देवदत्त इव समय यहा नही है ! 

क्रतु वद्ध सतम प्रामाण्य की उत्पत्तिगीर नास्ति सवधी दोनो विवेचनो म दौप 
ई। पायसारयी वौद्ध के इस मत पर आक्षेप करते है फि अप्रामाप्य प्रामाण्य का अभाव 
है 1 उनके अनुसार यदि ज्ञान मे भप्रामाण्य स्वत टै तव दम अप्रामाण्यका कभी अत नही 
हा सकता ! दस ज्ञान का भप्रामाण्य जव हुम किसी दूसरे ज्ञान से सिद्ध करने का प्रयास 
करेगे तब वह्‌ दुसरा ज्ञान भी स्वत अप्रामाण्यं होने के कारण पहले ज्ञान का प्रामाण्यं 
षिद्ध नही कर पायगा 1 प्रामाण्य केज्ञाणिके सम्बधम बोद्ध के परवृत्ति सामय्यके 
सिद्धा की जालोचना करते हुए पायतारयी कहते दँ कि विपय के ज्ञान से भअवृक्तिकी 
सप्तत काज्ञानभिन है । यह षट दै, यह्‌ एक जान है तया घटमे पानी लानाहू 
यहं दसरा नान है । प्रथम विषय का ज्ञान द्वितीय विपयकेज्ानसेभिन दै) अत दुसरा 
क्ञान प्रयमज्ञानका प्रामाण्य कसं सिद्ध कर सक्ता है 225 

इसी प्रकार ्ानातर सवाद की मालोचना करते हए कुमारिः कहते ह कि 
यह सरवादयातो दो सरनातीयज्ञानमेहोगायादो विजातीयज्ञनम1 षटकेज्ञानका 
भरामाण्यजवर्मेवादम वार वार घट स्पश करके थाजन्यलोगो केधटस्पश्से उपकी 
पुष्टि करके करता हतो वहु सजातीय सवादहोताहै। तथाजवर्मघट केज्ञानका 
प्रामाण्यभयडइद्द्ियोद्वारायामयप्रकारकेज्ञानकेद्वारा करता हूं तो यह्‌ विजातीय 
सवाद होता है ) मतु जहा तक वाद के सजातीय चान का प्रन हवे भी स्वत प्रामाण्य 
गहोमेमे प्रथमज्ञानके समान दी मप्रामाण्य होते द। मत सजातीय नानार सवाद 
सेजानका प्रामाण्य सिद्ध नदो होता तथा विजातीय ज्ञान उप्त विपयङकेभिन-भिन 
पहेलुमो काज्ञान करातिदहै। मत एकनज्ञान दूसरे ज्ञान का्रामाण्यसिद्ध नही कर्ता। 
कंसे किसी वस्तुकेरगकेल्ञानकी पुष्टि उसकेमाकारकेज्ञानसे हो सकती है? 


6 न्याय मत 
प्रामाण्यवाद भौर मप्रामाण्यवाद के सवधम नैयायिको का मत बश्रत बौद्धो कीभाति 
दै नोर अगतत मीमासका तया वेदात्तियो की भांति । नैयायिक वौद्धो कौ भाति प्रामाण्य 
को परत कहते ह तथा मीमासको ौर वेलतियो की माति जप्रामाण्य कं परत होनेका 
समयन करते ह । इस प्रकार नयायिक प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य दोनो कै सवधम पूणत 
परत वादका समयन करते 17 

नयायिकतो के जनुस्ार प्रामाण्य कौ उत्पत्ति ओर नाप्त दोनो परत है| ज्ञाणि 
को दृष्टिर याय परत प्रामाण्यकाअथहैकि लिक कारण स नान की उत्यत्ति हेतीदहै 
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उम कारेण से उसके प्रामाण्य की उत्पत्ति नही होती । प्रामाप्य तथा बप्रामाण्य नानक 
विशिष्ट गुण है । ज्ञान की उघ्वत्ति का कारण इन्द्रिया स विपयका सम्पक्‌ मदिदैर्वु 
इन कारणा स मात्र चान का उदय होता है । वहु नानप्रमासूपमी हो सकतादै, येप्रमा 
ख्पभी। त्लान फी उत्पत्तिमनानके दम स्तामा-यकरण के भतिरिकत कुछ विरिष्टं 
करणभीदौतेह। यथा,रगफज्ञानमरगसदइद्धियवा सम्पकंसामायकरणदै'तथा 
प्रकारा की उपस्थिति, नांल का दोपग्रस्त न हाना, आदि व्रिदिष््ट करण ह। इन विगिष्ट 
करणा को नयायिकानं गण ओौरदापयीसत्तादीदै। तनिक प्रमामोरयप्रमा ल्म 
होने कं लिए विशिष्ट करण दी उत्तरदायी ह । भयर सामायक्रण के साय उपरि 
विष्षिष्टकरणदोप हैत नान अप्रमा दै। इसप्रकार नानं कौ उत्पत्ति तधा प्रामाण्य 
मौर जप्रामाण्य की उत्पत्ति कं लिए उत्तरदायी तत्व भिम भि-न ह ।18 
दितीयत्त नैयायिक के अनुसार अगर सान के करण नौर प्रामाण्य केकरण को 
एक माना जाय तो प्रत्येक नान यहा तक फि धरम भी प्रामाप्य होमा भौर चगररनानके 
करण सौर भप्रामाण्यकंदरण को एक मानाजायतो प्रत्येक नान अप्रामाण्यं होया। 
दस ध्रकार प्रामाण्यया अप्रामाण्यको स्वपर कहनेसप्रमा भौरभप्रमाकाभेद नष्ट 
होतादै।9 
नैयायिका भनुमारनाप्तिकीदष्टि सेमी नान तथा प्रानाण्व दनोभिन 
हे। नानकीज्ञाम्ति ज्ञान की उत्पत्तिके साथहीहोतीदै। परु तानके प्रामाण्य की 
नाप्ति उसके नतर होती ह 1 यथा, पीत वस्तु कं नान के साय ही यह ज्ञात हो जाता है 
कि वस्तु पीत टै इसके प्रामाण्य का ज्ञान कु अन तर परी क्षणो की अपेक्षा रखता है । 
भ्रामाण्य का परीक्षण नयायिका यै अनुसार तीन प्रकार ते होता है --1 प्रवति 
सामथ्य, 2 तानातर सवाद तथा 3 गुणवत-कारण नान 120 परतु इनमे प्रवत्ति साम्य 
हीप्रथान है । नानातर सवाद तथा गुणवत कारण नान प्रवृत्ति सामध्य परयकषण के 
सहयोगी दै । 
क्तु हम प्रामाण्य की चापि सं सवित प्रवत्ति सामथ्य नौर नाना-तस्सवादके 
दोप देल चङे है! गुणवत-कारण नान का परीक्षण भी सय मुक्त नही है । मानस, 
एक दीवालजोह्रेरग कीहैअधकारमेह्मे काली दिखी है नौरप्रकाशमं हरी 
यहा हुम चान के एक विशिष्ट करण का परीक्षण करे अर्यात यह देखे फि हमे दष्टि नेष 
नही है। परतु लाखो परीक्षणोके बाद भी तारक रूप से भसदिग्ध होकर हम नदी कह 
सकेगेकिदमे दष्टिदापनहीरहै। 
वसवु नैयायिक प्रामाण्य अप्नामाण्य करी नाप्त के प्ररत को अनुमान स सवधित 
करदतेद।ण 
यदि ज्ञान मप्रवत्ि षामथ्यहै, तो वह भ्रमरे) 


इस नान म प्रवृत्ति सामय्यहै६ 
यटरयमा >), 
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कितु न्य नैयायिको ने स्पष्ट क्रिया है कि अनुमान म सदव सकश्षयका स्वान रह 
ही जाता है ०० तव्य नैयायिको कौ आलोचना मे यहं कहा जा सकता है कि जिस नाधार 
पर वनयायिकोके प्रभा सवधी धारणा की नालोचना करते हैँ वह्‌ भी एकप्रकारका 
अनुमान है जिसका रूप निम्नलिचित है 
सभी अनुमाने म सशय का स्यानं रह जाता है । 
नयापिकोकी भ्रमाकीज्ञाप्ति सवधी धारणा एक प्रकार का ननुमान है। 
नैयायिको कौ प्रमा संवधी घारणा मे सद्य का स्थान रह्‌ जाता है । 
क्षिढु नव्य नैयायिको ने जिस नएषार पर नैयायिक्छो के मत काखडनक्याद 
वहु अनुमान भी सशयपूण है । अथवा इस अनुमान के सशयपूण नही होने की स्थिति मे 
इस अनुमान का व्याप्ति ज्ञान मिथ्या है। अत मिथ्या व्याप्ति पर भाधारित दौनेके 
कारण यह्‌ निष्कृप पून अवध है । 
वस्तुत अनुमान को सामा यलूपसे सशयपुण कट देने की समस्या व्यान्तिकी 
समस्यासे जुडी है) शब्दा तरम यह्‌ आगमन की प्रसिद्ध समस्या है 1 जिसका उत्तर 
व्यावहारिक ज्ञान की उपयोगिता भीर आगमन के व्यावहारिक महत्व को सममाकरही 
दिया जा सक्ता ह । कितु अगर हमं अनुमान की पुष्टि के लिए आगमन के व्यावहारिक 
महत्त्व की वात कर सकते है तो नैयायिको की प्रामाण्य सम्बधी समस्या केसदभमै भी 
हम भ्याबहारिक महत्व को स्वीकारना होगा । 
वस्तुत परत प्रामाण्यवाद के विरुद्ध भापत्तियार्ह। उनमेसे कु मे तारिक 
सरति भी है। कितु हुम तङ्रिक अनिवायना ओौर व्यावहारिक उपयोगिता के अततरको 
स्वीकार करना होगा । आनुभविक ज्ञान ओर तारिक ज्ञान दोनोदो प्रकारकेज्ञानदहै। 
एकं वस्तु जगतत से सर्म्बा घत है दूसरा प्रत्यय जगत से । वस्तु जगते की कटिनाहया का 
समाधान हुम प्रत्यय जगत म खोजने कीचेष्टाही क्यो करे? 
आनुभविक समस्यामो का समाधान ताश्गिक आवार पर सही क्रिया जा सकता 
जौरन किसी भानुभविक सत्य का निराकरण ही प्रत्ययाऽमक जगत मे उसका मिथ्यीत्व 
दिखाकर किया जा सकता है । विना प्रामाण्य जववा सत्यता ज्ञाप्ति भौर उप्पत्ति की वृष्टि 
ते पर्त है अधवा स्वत इस समस्याका मतिम समाघान प्रस्तुत करिए विनाभीदह्म 
अपनी विवेचना के पथ पर आमे कड सक्ते ह । वस्तुत तत्काल इमादा उदेश्य स्वत 
भीर परत प्रामाण्यवाद मे सगतवाद कोदूढना न होकर स्वत भौर परत प्रामाण्यवाद 
का विरतैपण करना है ताकि हुम आगे देख सके कि सत्यता सम्ब घी इस भारतीय मत 
ओर पाश्चात्यं मत मे वया सम्वघदै ? 


(आ) पाश्चात्य दशन में सत्यता कौ चारणा 


भारम्भमे हम देख चुके ह कि ज्ञान मीमासा म सत्यता की बातत प्रतिनम्तिया के सदम 
म उठायी मई है । अर्थात्‌ हमारी समस्या प्रतिज्ञप्ति कौ श्त्यता ते सम्ब वत दै । हम यह 
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भी दस चुके किप्रत्तिनप्ति कौ सत्यता से सम्बियत दो पदन प्रमुद 


८2} सत्यवाक्या दै? गयात कोई रति सत्यथ अव्य श्यी हाती 
दै? यह प्ररे प्रतिज्ञलिि की सत्यता के स्वल्प पे सम्बिधित दै। 
(५१) क्वकोई प्रतिनसप्ति सत्य कदी जाएगी ? वयात प्रतिनप्ठिकी 
कसौटी मथवा जाचक्यादै? 
इन प्रष्नोकेमेदकोभी दम स्वीक्रकर वकद शिवु पारवात्य दाद्यनिकोने प्रलिनप्ति 
की सत्यता का विवेचन सवत्र इतनी स्पष्टतासे नहो क्िादैकि वहतं मामानीस 
हेम उनकी विवेचनाकोइन दो एीपों म वाय सके। तयापि प्रत्येक दाथनिकनी 
विवेचना का पयक पथक सक्षिप्त विवरण देते हृए इन दोनो प्रदना पर विवार क्रिया जा 
सक्ताहै। 


1 रसेल कामत 


रयेत मवथा स्पष्ट होकर सत्यता के स्वखूय भौर जाच-सम्बधी इन दो श्ररनो कं नेदको 
स्वीकार करते द! 2 रतेल के अनुसार जि श्रकार कौ सत्यता की वात हुमदधनमं 
करते द ५ वहं सत्यता प्रयमत विक्वास् का विधेय ज्यया गुण है नौर तदनतर ्युल न 
पस परतिचष्ठि का) 5 स्त्यताकं स्वरूप कानिर्यारण करते दुषु रसेल सत्यता को 
सवाद क दवाय परिमापित वरते ह । रसेल के ननुसार सत्य प्रतिनप्ति बहू दै जौ त्यते 
सवाल रखती है 1" 
खकिनं प्रवतत सवाद सिदात कौ कंषठिनाईयां हेम दवितीय नघ्याय म दख चुके 
दै गौर स्सेल भी उन क्टिनाइयो के सवगत है । अत रसेव सवाद कौ एक नये प्रकार 
की प्रिभापा प्रस्तुत करतर्हु! स्सेले के अनुसार असेदटीहम स्वीकारकरतै दकि 
सत्यता निणया मं पायी जाती है, हेम एक भन के मस्तित्व कतो स्दौकरर्‌ कर सते । 
कयाकि मनके विना निण्य सम्भव नही है। ? तथापि निणय की सत्यता तथ्यो पर 
निमर करती दै 128 रसत के यनुसार निण्य मन तथा तथ्यो घीष कासमभ्बपदै भौर 
जव पहु सम्बध सवादका होता तो प्रतिनप्ति सत्य होती है । » स्सेल प्रशरकोद्रत 
कासम्बधनत कट्कर वद्गुण सम्ब ध (महििपुल दिस्त} रमे दै क्योकि यह 
सम्बधदोपदोकं बीचनहोकरदोसे भधिक पदो--मन, निमे तभा ताप्यकेसीचका 
सम्ब-धदै 
इस प्रकार मद्यपि रसेल द्वैतवादी सम्ब ष की समस्या का निराषरण प्रस्तुत कर 
देते ह तथापि रसेल के सामने यह समस्या अक्तौ दै किं मन, निणेय तष सस्यके बीच 
का यह्‌ गुणात्यक सम्ब व करना है? रेल इन समस्या का समान म्स्तुतं करते इए 
कहते है कि तथ्या करा प्रत्यक्षीकरण यौरतय्यीमे एकप्रकारकी ` पदै । यह 
समानत्र मुणाप्मक नं होकर स रचनात्मक ती है भ द वीव 
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पायी जने वाली यहु सरघनात्मक समानता ही विश्वास कौ सत्यता-असत्यता का 
निारण होती है । जव सरचनात्मक्‌ घमानता का यह्‌ सवप दिश्वास म पाया जाना है 
तो विदवास सत्य होता है अ यया असत्य 13 


परतिज्ञप्ति नयवा विश्वाति म यह सम्ब कव स्वीकारक्याजा सक्ता? 
जथात सत्यता की जाच क्या है? रस के अनुसार प्रप्यक वास्यका एक मभिप्राय होता 
दै । यहं नावश्यक नही है कि इस अभिप्राय कौ अनुभवसे ही जाना जाय । जै एकम्पग 
का अनुभव नही होता पर एक्श्ग होते है-इम वाक्य के अभिप्राय कौ हम दिना 
अनुमवके भौ समक तेतेदहै। यह्‌ अभिप्राय एक प्रकारका वणन होवाहै! अगर यह्‌ 
वेणने किती तथ्य का वणन है तो वज्र सत्य है जयया वाक्य असत्य है ।ॐ यया, मेरी 
कलमं काली ह, इस वाक्यका एक अभिप्रायदटै जां कलम के बालिपन कावणन करता 
दै। नगर यह्‌ वणन एक तथ्य का है अर्थात जगर वस्तुत यहु कलम कालीहैतौ यह 
वाक्यं सत्यहै। 

रसेल सत्यता की जाच भौर प्ररिभाया सम्बन्वी समस्या का अतिम समाधान 
यही देते द । पर तु यहा यह प्रदन करिया जा सकता है कि ह्म कव क्टैगे किं वाक्य का 
अभिप्रोप जिसका वणन कर रहा है वहु वणन वस्तुत एक तथ्यकाटै? इपप्रश्नके 
उत्तरम रसेल सत्यापक की समस्या को उठते ह ।% रसेल विभिन प्रकार कीप्रति- 
नलियौ करौ सत्यता की जाच केलिए जिसप्रकार के सत्ापन कौ वात करते है वह्‌ 
सत्पापन निचय ही क प्रमाणो केद्वारा सम्भव है । यद्यपि रसलने कही भी प्रमाण पद 
का प्रयाग इम सदमे मे नही कियाहै। कितु विभिन प्रकार के अभिकयनो फर सत्मापनन 
के सिये रसेल अनुभव (आ एम हाट), स्मृति (आदं वाज हट), जनुमान (य्‌ 
मार्‌ हाट), अनुभवे का समायीकरण (सन इन ष्टाट) का सदारातेतेहै। अनुभव, 
स्मति नौर अनुमान ज्नानमीमाता मे प्रमाण के तगत रते जाते दहै । इस परकारह्म 
परमाण की समस्या म पहुचत है । 


3 एयरकामत 

सप्यता व्याह? एयर के वनुसार सत्यता कै स्वरूप से सर्मा धत यह्‌ समस्या निरथकं 
शूपसउ्डादीगयीदै। दसप्रश्नका सरल समावान हैकि अयरपदैतोक्सीभी 
भाषाक मं प्रतिज्ञन्नि प स्य है (४5 सत्यता क्या है? इस प्रदनं का आशय नगर यह्‌ 
हैकिभापाम प्रतिज्ञम्तिकेल्लिएु सत्य का प्रयोग कि अथ मे करिया जाता है तो इस 
भष्न का उत्तर दोगाक्िपसत्यषै,कामयहैकिर्यप कः स्वीकार करता ह 9? इस 
भरकर सप्ता भौर असप्यता किी भी प्तनिज्ञम्ति को स्वीकृत मौर अस्वीकृत करने बाले 
चिल है 138 भत यदु भूषठना निरथक्‌ ह कि सत्यता का स्वरूप कया है 229 बल्कि 
दाश्निनो कै सामने प्रन यह्‌ है कि सत्यता का मापदण्ड क्या है ? अथवा किसी भरति- 
ज्ञप्ति की स्वीकृति वध कब होतो हे ?*० इस प्रकार एयर के अनु्तार सत्यता से खवधित 
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परदन यह नही है कि सत्यता क्था है ? वर्क प्रशन यह है किं कव किसौ प्रतिज्ञपति को 
सत्य कहना जथवा स्वीकार करना वव होताहै? शब्दा तर से समस्या वधता के 
निर्धारणकीहै 1 
एयर के अनुसार प्रतिन्ञप्तियादो प्रकार की होती ह--1 ुर्वानुभविक तथा 
2 मानुभविक।पूरवानुभविक की वैषता जानुभविक श्रतिजञन्तियो की वधा सभि नप्र 
से निर्घारितं की जाती है * पुन भानुमविक प्रतिजस्तिया भी दो भकार की है-मो 
रत्क्ष सूप से जाची जा सकती है तया जिनक्गो जाच अमर्क्ष रू स होती है ।*५, नि 
प्रतिनप्तियो की जाच प्रत्यक्ष रूप से को सकती है उ-टं एयर मौलिक अभिकथनं (यतति 
स्देटमेट) का नाम दते ह ।५४ दरे प्रकार की आनुभविक प्रतिनप्तिया जिनकी जाब 
अप्रप्यक्ष रूप से होती है उनकी जाच मौलिक अभिक्रयनो के आधारपर हती है।५ इष 
प्रकार भानुभधिक प्रतिन्ञप्तियो की वैता निर्धारण मर महत््पूण ह कि मोतिक अमि 
कथनो की वंघता कस निर्धारित कौ जाती है। एयर के अनुसार भ्रतयेक मत्तक 
अभिकथनं की जाच समकक्ष तथ्यो कौ तुलना स होती है ५ अते प्रत्येक प्रतिनसिकी 
सेघता का निर्धारण प्रकारातरसे तथ्यो की तुलनासही हो,जाताहै। 
यह्‌ एक प्रकार का सवाद सिद्धा त है । फलत सवाद स्िदान्तक अय समयो 
की भाति एयर क सामने भौ यह परदन भाता है कि फिी भौ अभिकयन कौ ठुलना तथ्य 
सकमेकीजा सकती है ।* एयरके बनुप्रार तथ्य भौर अभिकथन को समान कहन मा 
अथ यह्‌ नही समना चाहिए कि जिस प्रकार वस्तु भौर उसके चित्र म समानता होती 
है उसी प्रकार कौ समानता तथ्यो जौर अभिकयनाम ह्‌] सकती है । जव हम शह 
कि वफभिर रही है इस अभिकथन की समानता इस तथ्य स दै मि वफयिर षी 
तो हमारे कदने का भय तिफ इतना होवा है दि कमरे शो सिडकी सोलकद अगर 
बाहर देते तो हुम वफ गिरती हृ नजर आएमी ।*७ अगर तथ्य ओर जमित्रयन म ठ 
प्रकार की समानता दै तो अभिक्यन सस्य है अ-यया अनत्व ।49 एयर ते सत्यता के 
नि्पोरण सयधी जो मापदड दिया है भवथा सवाद सिदा-त की जो व्याव्या पर्यु गी व 
निद्चय दी वहू सवाद मिदा तके प्रतिगरिए्‌ गये सवाधिक मवलं मेप ङि वाः सवप 
स्प्ष्टनदहीदै, का एक सतोपग्रदममाधानस्वीडारकरियाजा सक्ता दै। 


3 वूजतरैकामत 

यनव चोमया स्वष्टहकरमत्यदा फौ जायि जर परिभाषा क मे ोस्वीदराष 
करत द ।-० इन दा प्रसना क वीच नेदस्यागरित करस वूनन सप्यवा क उपयगिता 
याोमकासम्ाकतरा ई 1४ वृजन मी प्रतिस प कौ सत्यता ज स्य 
गम्बथा पसयद्धा उत्तर मयद्‌ परिनि मन्तं हनि पस्त्व यिम है नीद 
्ववषदाहूनादी 5 दो सह्वतावकतादै। रित्यी पटा प्ररचटी दै" पद 1 
जति मरह यर रित्य पटा्‌परद्पृटी है योर दवन पितत पटा ररर्थीग््न 
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से ही 'विल्ली चटाई पर वटी है" यह्‌ प्रतिन्ञप्ति सत्य है 152 इस प्रकार वजत सत्यता का 
स्वरूप तय्यके द्वारा निर्धारित करते 


तथ्य के सदम मे सत्यता का निर्धारण सवाद सिद्धा भी करता है प्रतु सवाद 
को प्रिभापितकरने म जिम प्ररार की उलभ ह, वूजले उनसे अवगत द । अत वै भने 
भिद्धात को संवाद सिद्धात पे अलय करने की वेष्टा करते हँ गौर सत्य प्रतिज्ञप्ति तथ्य 
सूत्रका निरूपण कसते दै । 
इस सूत्र के निरूपण मे वूजले इस आपत्ति के प्रति सावधान दिखते है कि परति 
चप्ति का एकं मानिक पक्ष होता है । अर्वति प्रतिक्ञप्ति मनाधित है! परतु तथ्य मन 
से सववा स्वतत्र सत्ता है । अत सत्य प्रतिन्ञमि-=तथ्य 1 यह सूत्र वधं नहीहै1षरतु 
यूजलेके अनुसार उस सूत्र पर यह जापत्ति ही वैषनही है । स्याकि वूजले के अनुसार 
मान्त कि विद्व से सभी मन) का अस्तिष्व समाप्त हो जाता है तव भी यह तथ्य रहेगा 
कियद्‌ कलम काली हैया पान शय ठिग्री सेहिषयस के तापमान पर बफ़ वन जाता है। 
परतु तव मनके अभाव मप प्रतिज्ञप्तिया नही रहेमी 1 तव भीवूजले के अनुसार मन 
कै नहो रहने परर भी यह सत्य ररैगा कि अगर प्रतिज्ञप्तिया रची जा सकं तो यह्‌ प्रतिज्ञप्ति 
सत्य रहेगी कि यहं कलम काली है अथवा पानी शू^य डिग्री सेल्तियस के तापकम पर वफ 
जनजाताहै। 
प्रतु वूजले मने इम सूर की स्थापना म पूणत सफल नही हो पये ह । यह 
ठीकदैकि सभी प्रतिज्ञपियो के भचार्नक समाप्त हो जने परभी उनके स्वेजानेकी 
ताक्रिक सम्भावना शेप रह्‌ जाती है परतु वृजले द्वारादिये गये ऊपर के तक सेमात 
इतना हु प्रमाणित होता है फिं सत्य प्रतिन्ञप्तिया कूछ तथ्यो को वतताएगी । इमसे यह 
श्रमाणित नही होता कि सत्य प्रतिनप्ि प्रत्येक स्थिति मे तथ्य का पययिवाची दै । 
सम्भवत वृूजले का प्रयास भो यह्‌ प्रमाणित करने का नही कि तथ्य ओर स्य 
भतिज्ञप्ति प्रत्यक स्थिति म पयायवाची है नौर सम्भवत इसी कारण बूजले भौर जधिक 
स्पष्ट होकर स्वीकार करते हँ कि तथ्य ओर सत्य प्रतिनधिि सामान्यत वणनात्मक जथ 
मभभिनर। इस कथन से वूजले सिफ इतना ही कहना चाहं रै है कि सत्य भ्रतिनस्ति 
जिक्षका वणन करती है बहु तथ्य होता है! 
इप प्रकार वूतरेले प्रतिनपिनि के सदभ मे सत्यता को परिभावित करते ह । परतु 
सत्यता की जच के लिप्‌ सप्यता की कसौटी यह्‌ नही है 1 सत्यता कौ जाच सत्प्ताकी 
इम परिमापासेभिन है कि सत्य प्रतिज्ञम्ति तथ्य है ।ॐ वूजले के अनुसार किती प्रति- 
ध्न की सत्यनाकी जाव तीन बातो के नाधार परकी जा सकती है ।54 
(न) ककेपासप्रमाणहो, 
(व) प्रमाणस्हीहो ओर, भौर 
(स) प्रमाणसं निष्क्प कासम्बधसहीहो। 
वरू जले की सभ्यता सम्ब-धी गवेषणा से तीन बाते सामने आती 
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(क) सत्यता की परिभापा यौद सत्यता की जाच दोनो दो वतिः 

(ख) प्रतिनप्ति के सदनमे सत्यना को यह्‌ कहकर परिपरापित कला 
चाहिए कि सव्य प्रतिप्तित्तय्यदहै, नौर 

(ग) सरव्यता की जाच की उपयुवन तीन उपायिया है । 


इन तीन विदुलो पर विवाद की पूरी सम्नावना है। कठ दारनिक मल्यत की 
परिभाषा भोर सत्यता कौ जाच दोनो क! हौ एक मानत द । कुठ विद्वानपि जा 
सप्यता को परिभाषित करना व्यथ का परिधम मानत द तीर मात्र सत्यता कौ जाच की 
वात करते ह) इन दोनो मतो को हम वादम दंगे । सत्यता की वूजले दारा वताई गई 
परिभाया पर भी विवादं हो सकता है । हम पटने ही देख चुके ह कि सत्य प्रतिनप्ति-= 
तथ्य वाला सूर प्रत्येक स्थिति के लिए सगत नही दै। स्वत वृजले उसमरत्र 

वणनास्मक जथके लिए सीमित करदेतदटै। इस सोमाबद्धता केवाद वूजते कौ सत्य 
प्रतिनप्ति की परिभापा म साफ साफ इतनी ही वात वचती है कि सत्य प्रतिप्ति त्य 


को वताती दै) 

दि तु क्या भस्य प्रतिजञप्तिया त्य का वणन नही करतौ । मानले कि मनी 
काली कलम के लिए कहू--मेरी कलम लाल है । निश्चय ही यह्‌ प्रति्ञपि मत्य है। 
मि तु्मेरी कलम लाल हः क्या करती तथ्य का वणन नहो करता 1 नमर्‌ यह्‌ पर्ति 
नप्ति किसी तथ्य का वर्णन नही करगी तो उते हम सत्य जसप्य कसे कदेगे ? भौर जव 
सत्य ओर असत्य नही कुमे तो यह्‌ कते प्रतिनत्ति को सज्ञा पा सकेगा ? वस्तुत भेरी 
कलम लाल है" यह्‌ प्रतिनम्ति भी एक तथ्य का वणन करती है जो दस तथ्य समिन 
हैकिमेरीकेलम लालहै। "मेरो कलम लाल है--इस प्रतिनप्नि को हम असत्य मत्र 
सदम म कृते र्हुकिमेरी कलम काली है- यह एक तथ्यहै। मेरी कलम लात है 
जिस तथ्य कावणन करता है वह्‌ इस तथ्यसेभिनदहै। 

अत्ते वृूजले कौ परिभापामे कुछ दाशनिक जटिलताए है जिसपते यह्‌ कहने कौ 
अपेक्षा कि सत्य प्रतिनस्ति तथ्य कावणन करती है--यह्‌ कहना मधिक अच्छा होगा 
कि कोई प्रतिनप्ति सत्य तव होती है जव उते प्रतिनस्ति म जिस तथ्य का वणन हो वर्सा 
वस्तुजगतमदहो। 

परतु यह्‌ उत्तर दस प्रन का दोगा कि कोई प्रतिनघ्ति मत्य वव कटी जा सक्ती 
ह? भयात यहु उत्तर सत्यता को जाच-सम्ब-धी प्रन का होगा । इस पूरी विवेचना के 
वादनस्िफहम इस निष्कप पर पटुचते है कि सत्यता की परिभाषा मौर सत्यता की 
जाच दोनो भतत एकह है वरन इस निप्क्पम वूजले की सत्यता कौ जाच सम्ब घी 
उपाषियो एर भी प्रन चिल लग जाता दै। 


4 चिज्म कामत 
सत्यता क्या दै 2 इ ध्र्न पर विचार करने के पूव चिज्म का ग्रह दा निम्नलिि 
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तत्वमीमासीय मायताओको स्वीकार करतनेके प्रति है।55 
(1) कुछ वस्तुस्थित्तिया हैँ जो भस्तित्ववान हँ नौर कुष एे्ी वस्तुस्थितया 
हँ जो अत्ित्ववाननहीरह। 
(2) गुणके दो प्रकार है । जिनको उदाहरण के द्वादा वतलाया जा सकता 
है या उसका निदश्च किया जा सकता है तथा जिनकेन तौ उदाहरण 
दिये जा सकते भौरन वताये जा सक्ते ह। 
इसके साय ही चिञ्म प्रतिज्ञप्तियो के विपय मं कहते हँ किं प्रतिज्ञप्तिया व्तुस्थितियो 
की एसी उपजात्तिया ह जो या तो उपस्थितं होती हं या उपस्थित नही होती 156 प्रति- 
शम्तियो को सत्य कहने का अथ॑ है कि वे वस्तुजगत म उपस्थित हँ मौर असत्य कटने का 
मयै किये वस्तु जगत मे उपस्थित नही है! कोई भी वस्तुस्थिति या तो उपस्थित 
हौमी याञअनुपस्वित । दसी प्रकार कोई भी प्रतिनप्ति या तो सत्य होगी या असप्य। किसी 
भ्रतिज्ञप्ति का सत्य भौर असत्य होना साय साय सभवनही दै । 
इम प्रकार कोई तथ्य एकं सत्य प्रतिज्ञप्ति है ।°7 अर्थात्‌ सत्य प्रतिज्ञम्नि तथ्य 
है । इस प्रकार चिज्म के जनुसार सत्यता का तथ्य से खवाद कहना निरर्थक है । 
सम्भवत इस प्रन का उत्तर प्रमाणो कौ समस्यासे जुडा है । तथापि चिज्मके 
मत के बिरृद्ध यह आपत्ति कौ जा सकती है किं चिज्म वूजले की भाति सत्य प्रतिक्ञप्ति 
नौर तभ्य को समानायक कह देते ह। कितु इस मत की कठिताई हम नभी वृूजले कं 
मत्तमे देख चुके है । 


(इ) भारतीय ओर पाश्चात्य दशनो के सत्यता 

की धारणा का तुलनात्सक अध्ययन 
सत्यता के विपय म भारतीय दाञ्यनिको तथा पाश्वत्य दाञ्चनिको के चिवारो मे पर्याप्त 
भतरहे। वितु दोनो विचार्धाराओ के जध्ययन से यह्‌ स्पष्ट होता ह कि कुछ महत्व- 
परप विदुमो पर इनकी तुलना की जा सकती है । दैसा प्रतीत होता है कि प्रामाण्यवाद 
के अन्तयतत ज्ञान की प्रामायिक्रता भारतीय दाशनिको ने जिस प्रकार स्वत प्रामाण्यवाद 
मौर परत प्रामाण्यवाद के माधार पर वतलाई है, पादचात्य दशन म इसका सवथा 
बभावदहै। 


1 स्वत प्रामाण्यवाद ओर पाश्चात्य दश्चेन 

सतीएच द्र चटर्जी फे अनुसार साव्य, मीमासा ओद अद्र॑त दशन के स्वत प्रामाण्य 
बाद के समाना तर पाश्चात्य दशन म॒सत्यता सम्ब धी कोई सिद्धा त नही दै ।ध्७किलतु 
ईस केथनसंअगरश्री चटजीं का ताप्पय यह्‌ है कि सत्यता कौ उत्पत्ति ओरजाच 
मूलक समस्या को पाड्चाप्य दाशनिको ने नही देखा, तो यह एक रामक घारणा है। 
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पाश्चात्य जगत म॒खवप्रयम अरस्तू ने यह्‌ विचार किया किं सत्यता जपन 
मापमूलक 9अवयम निणयोम पाह जाती है। अरस्तु जव यह्‌ कहते है कि मात्र निणय 
ही सत्य याभभप्य होता हैतो इसका मयं है कि सत्यता भौर बस्ता दोनोही 
निणया के भीतर पाई जाती 1 सत्यता-असत्यता निर्णयो की स्वभावग्रत विचरेषता दै 
ओौरया ता निण्य सत्य होगे या मसत्य । यद्‌ मत सार्य के उ मत के समतुत्य दै जौ 
यह्‌ केता है कि मत्यता भौर असत्यता निर्णयो के भीतर ही पाईं जाती दै । 

प्रतु ष्यातव्य है कि सत्यता को नाच के सम्ब-धम अरस्तू साश्ष्यकी अपना 
ज्याय मत के अधिक निकट ह, वयाकि अरस्तू यह्‌ कते ह कि निणय सत्य तव होना द 
जव यह्‌ निणय से सम्बधत तथ्य के अनुरूप हो, भौर इसी भाति नाविक सत्यता को 
भनुरूपता से जाचते है ।6 

सप्यता गौर भसत्यता के सम्बध म स्वत प्रामाण्यवाद के पमान पारबाल् 
दशन का जत जनुभरूतिवाद है 1 दकात, स्पिनोजां आदि बुद्धिवादियो ने सत्यता भीर 
भसत्यताके निणय केलिए मत अनुभूति का आधार स्वीकारा है। निश्चय ही स्वत 
भामाण्मवाद की भाति वे स्पष्ट नदी कहते कि सत्य स्वतं प्रकाश्य होता दै, परवुजव 
वै फलते ह कि सत्यता अयवा अमत्यता कौ जाच के लिए हम नियो क वाहर नदी 
जाना पडता भयवा सत्यता को जानने ॐ लिए हम किसी प्रकार की जाच की मावदयक्ता 
नही होती बल्कि इते हम स्वभावत जान तेते दै तो वे स्वत प्रकार्य्वाद को स्वीकार कर्‌ 
लेते है । क्योकि स्वभावत जान लेने का अय यही होगा कि सत्यता की नास्ति ओौरप्रमा 
कौज्ञाम्तिकेकारण एक ह। देकात न सत्यताकी कसौटी स्पष्टता भौर सुनिनता 
स्वीकार कर ली, जिसका भय है कि सत्य अपने माप म सुस्पष्ट दै, सुभिनदै। भात 
यह्‌ अपना प्रक्राशन स्वय करता है । यह्‌ स्वत प्रामाण्यवाददै। 

माधूनिक वास्नववादिया म एल० ए० रोड नान को स्वत प्रामाण्य कहते ह नीर 

सत्यताकोज्ञान का गुण । उनके अनुसार जगर नान को स्पष्टन हम स्वभारविकल्म से 


नही जान तेत दै तो सत्यता केलिए सम्बाद, घसक्तता भादि समी जाच निरस्थक ह 
जातेहै। 


2 परत प्रामाण्यवाद ओर पाश्चाव्य दशन 

परत प्रामाण्यवाद जिसके सर्वाधिक सबल समक नयायिक तथा अशत बौद्ध (सप्यता 
कसम्बघम) जर मीमासा वेदात (भ्त्यता के सम्ब-धभे) है, पाश्चात्य दन 
म बेहत रूप म पाया जाता है 1 समसामयिक अनुभववादौ रसेल, एयर, बूते 
ओर चिज्म के सत्यता सम्बधी मतो कोपरत श्रामाण्यवाद की कोटिम राजा 
सक्ता है । नयात्‌ ये यह्‌ प्रमाणित करने की चेष्टा करते ह कि प्रतिनप्ति कीसप्यता 
उस प्रतिनस्ति के परे कुछ भौर चीजा पर निमर करती है। जसे रेल के अनुष 
सत्यता सवाद सम्ब-ध है । यह सवाद सम्बध प्रततिनभ्ति से मलग की चीजदैष वू 
भी सस्यता को तथ्य के भावार पर परिभावित करते ह, तया बाह्य प्रमाणो दाया भृष्ट । 
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यह भौ परत प्रामाष्यदाद है। चिज्मभी सवाद सिद्धा के समर्थकर्हु ओर सवाद 
तिद्धात परत प्रामाण्यवाद ही होता है । एर भी इसके अपवाद नही होते । 
वस्तुत इस तथ्य को ओर विस्तृत विवेचनं से स्पष्ट करना होगा कि सत्यता 
सम्बेस्धी चारी परम्पराग्रत पाश्चात्य मतो की व्याख्या परत प्रामाण्यवाद के आधार पर 
कौीजासक्तीहै। 
(क) सवाद सिदढठात मर परत प्रामाण्यवाद--सत्यता कौ ज्ञाप्ति नौर 
उत्पत्ति को परत कहने वाते भारतीय दन मेदो मत ह--नैयायिक 
आर बोद्ध। नैयायिकाम नव्य नैयायिक ज्ञान की व॑धता (प्रमात्व) को 
वस्तु को टीक्‌ ठीक वह्‌ जसी है उसी प्रकार के जाननेकोकहतहं। वी 
सततीद्यच द्रच्टर्जी ने इसे एक प्रकार का सम्बाद सिद्धान्त कहाहै भौर 
इनकी तुलना भब्य-वास्तववादियो से करते हुए इसे उनके सिद्धान्त से कुष्ठ 
भिनं दिखाया है (6: पर तु भगर सत्यता के सवाद सिद्धान्तं भौर सत्यता के 
तस्यपरक सिद्धान्त (सत्यता वह है जो तथ्य को बताती है) मे वस्तुत कोई 
भेद है तो नव्य नयायिक्रो का सतिद्धान्त सत्यता के तथ्यपरक सिद्धातकं 
अधिकनिक्टहो जाता है! क्थोकि नव्य-नैयायिक सत्यता कोतथ्यस 
सवाद नही कहते ओर तथ्य तथा प्रतिज्ञनिन के वीचकिसीसम्बवकी 
सम्भावना ो भी स्वीक्रार नही करते है । गगेशद्वारा दी गयी तदभ्ररप्व 
वाली परिभापा मात्र इतना बताती है कि जो वस्तु जसी है उसकी वनी भनु- 
भूति प्रमा है । यह्‌ सवाद सिद्धा-त नही है भवितु तथ्य परक सिद्धा-त है 1 
प्रतु गये की परिभावे जीर पार्चाप्य प्ररिभापा मे मेद दिखता दहै। यगेशकी 
परिपा मे सत्यता को अनुमति के सदभ मे परिभापित क्रिया गया है 1 कि तु पाङ्चात्य 
तथ्य परक परिभाषा मे सत्यता को प्रतिज्ञप्निके सदम मं परिभाषित किया गयाहै। 
अनुमति भौर प्रतिनस्ति को एक नही कहा जा सकता ! इन दोनो मे एक वहूत वडा नतर 
दाशनिकोने क्रिया है फ जनुमूति सदव सप्य होती है वितु प्रतिज्ञप्ति सत्य मा नसत्म 
दोगोहो सकती है। 
यद्यपि अनुभूति सदैव सत्य होती है, कितु धिपय वस्तु के जाधार पर जनुमूतियो 
मे पराकारिक अन्तर भा जाता है। अतएव यथाथ अनुभूति को प्रमा ओर जययाथ 
ननुमूति को अप्रमा कदेते | अव अनुमूति पभ्माखूप हो या अप्रमा रूप, उनकी अभि 
ग्यनि प्रतिनपियो म होती है । नगर व प्रतिजञप्तिमा क्रिसी उपस्ित वशु स्थिति को 
चत्ता रही ह तो प्रतिनणिया सत्य दँ जोर प्रतिज्ञ्तियो क माष्यम स भनुमूति सत्य है 
६ प्रकार यद्यपि अनुमूति नौर प्रत्तिनप्ति एक न ॐ है, इम दष्टिकोणमे जनूमूति नोर 
भतिज्ञप्ति एकह, 
र कुछ लोम भव्य नयायिको के तच्यपरक स्षिडान नौर पादचास्य त्य्यपरक 
द्धात क सदभ मे यह्‌ कहू सक्ते हैँ कि इस दृष्टिकोण से अनृभू्ि नौर प्रतिनपिनि 
एक दोन पर भी दोनो िद्धातो मे एक मेद यह्‌ है करि पाश्चात्यं दानिक सत्या को 
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भरतिक्ञप्ति दवारा तथ्य का निदेदा मानता है ओर नव्य नयापिक अनुभूति नौर त्यम 
भ्राकरिकं समानता {तद्‌ प्रकारप्व} कौ सप्यता कता है । निर्देश तथा तदुप्रकारल्व म 
तरद निदेशमसम्बरथ या समानता का कोई प्रन नही उठता जबकि सद 
भ्रकारत्व म यह्‌ प्रदन उठता दै कि क्या कोई अनुमति वस्तुक प्रकारकी हो सकती दै? 
र्तेल ने सत्यता कौ परिभाषा देते हुए उसे प्रतिज्ञण्नि से तथ्यका सवादिक्हा 
है। उनके अनुमारसव्राद एक प्रकार का सम्बथहै भौर इस सम्ब च के उपस्ित होने 
काभथहैकिप्रतिनप्ति नौर तथ्य मे मकारिक समानता है 1५ कितु तथ्य भौर प्रति 
नस्ति मे जाकारिक समानना स्वीकार करने से समस्पाएु आती ह । कलम एक वस्तु है 
ओर इसकी एक आहति है । जव, कलम एक वस्तु है-क्या इस प्रतिज्ञप्ति कौ कलम 
वस्तु से जाकारिक समानता की वातकी जा सकती? इमे स्वीकार करना युक्तिपूण 


नहीहै। 
किमी जनुसूति को वस्तु के प्रकार का स्वीकार करने वे लिए साद्य का उत्ते 
क्रिया जा सकता है । साख्यने ज्ञान की उत्पत्ति की व्याव्या करते हुए कहादैकिजव 
वुद्धि काविग्यसे सयोगहोतादै तो बुद्धि उष वस्तु का आकारं ग्रहण करनेतीदै। 
कितु जगर बुद्धि वस्तु काकार ग्रहण करती हनो अनुभूति भी वस्तु का नकार 
ग्रहण कर सकती है । लेक्रिन क्या अनुभूति वस्नु का आकार ग्रहण करतौ है ? ॥ 
इस प्रइन कै निणय के लिए यहु भावदपक हागा कि हुम अनुभूति नीर विपय- 
वस्तु कौस्वत वरूपस जाने, फिर दोनो कौ तुलना करे भौर कट कि इनक वीय भेद 
है भवव्रा नदी। कितु यह सम्भव नही है। प्रयमत अनुभूति कोजव भीहम जनिगे 
तो जनुरूनिकेद्वाराही। इसप्रकार अनुभूति स्वत एक विषय वस्तु हौ जापगी । इस 
विपय वस्तु से पयक अनुभूति काज्ञान सम्भव नहीहै। एेसी स्विति म हमकभी भी 
विषुद्ध जनुमूति जीर विदुद्ध विषय वस्तु की तुलना कर उनके वीच मेद या समानर्ता 
नही दिषा सकते । 
(ख) सपतकतता तिदात भौर परत प्रामाण्यवाद--पाश्चाप्य दशन म 
ससक्तता सिद्धातत मुख्यत निरपेक्ष भ्प्यपादिया देल, डति, 
वोत्नाववेट आदि द्वारा तथा तकनिष्ठ अनुभववादियो द्वारा स्वीकारक्रिा 
गया है! निखेक्न प्रत्यवादी शक्ता बिद्धात फे तत्वमीमातीय रूपको 
स्वीकार करते है तयाः तकनिष्ठ अनुभववादी उसके नानमीमासीय ल्प कौ 
स्वीकार करते हैँ (९१ 
तकनिष्ठ अनूनववादो खसवनता त्िद्धातको नानकी कमोटी कं द्पर म स्वीतार 
मरत! रसल के अनुसार सत्यता का निर्थारण खवाददै।6वे कुछ स्यितियो म 
सस्यता का जाच सस्क्ता के जाधार पर स्वीकार क्रते हँ।%७ रसल के अनुमार यद्यपि 
यह्‌ जाच नतिमरूपसचे निर्णायक नही होती, परन्तु स्क्वता ङे नाधार पर विस्वा 
फी सरयता क्पे सभावना म वदि दती है । रमल म सघक्तना स सत्य के नाठम निषा 
स्णके षु सवादं कौ मावर्यकता स्वदार की दे 192 दस प्रकार रवलद्वारा मपित 
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ससक्तता िद्धान्त चरम या निरपेक्ष नही रह जाता । यह सापेक्षा ससक्ततावाद है । 
भास्तीय दशनमे नंयायिक नौर बौद्ध दोनो सत्यता कीक्सौटी केलू्प मे 
जानातर स्वादकोस्वीकारक्रते ह । ज्ञानातरं सवादका अथहैदोन्चानि यादासे 
जविक ज्ञानो के वीच सगति। यया, यह घट है। इस ज्ञान की पुष्टि इस ननमेहो 
सक्ती है कि इसमे जल सग्रह की क्षमता है । यहा यह्‌ घट दहै, ज्ञान इसमे जल सग्रहकी 
क्षमता से ससक्त है) 
नयाधिकी गौर बोद्धो का ससक्तता सिद्धा त पादचात्य निरषेक्ष प्रत्ययवादियो कं 
ससक्तता मिद्धात मे मिनन है! यह भिनता इस भय मे है कि पादचात्य निरय प्रत्यय- 
वादी ससक्तता को एक तत्र कटता है भौर प्रतिक्ञप्तियो को तव का एक अश ! निरपक्ष 
परत्ययवरादियोके सिद्धातमेप्रतिज्ञप्ति सत्य तभी होगी जव वह सत्यता के इस तन का 
अश हो । ससक्तता सिद्धान्त से प्रत्ययवादियो की त्व मीमासा की अनिवाय समति है। 
उनकी तत्वमीमासता मं प्रत्यय जगत से भिन तथ्य की स्ववत्र सत्ता नही है । अतएव यहा 
सपतक्तता ही सत्यता का निर्धारिक होता है 1 
कितु नैयायिक जव सस्ता की वात करते हतो उनकी ज्ञान मीमातामे 
संसक्ता का एक व्यावहारिक अथ है ।ज्ञानान्तर सवाद मे सज्ञानात्मके ओर व्यावहारिक 
क्रियाकं वीच सामजस्य होना है% यथा, यह्‌ षट है, इस ज्ञान की सत्यता कौ जाच इस 
त्थ्यक्षिभीकी जासकती है किं इषमे जल सग्रह फिमा जा सकता है । वस्तुत यह मत 
रेल के मत के समान होता है, जो सत्यता को सवाद के आधार पर प्रिभापितत करत है 
तथा सतकन के दारा जाचते है । 
(य) उपयोगितावादी सिद्ा-त भौर परत प्रामाण्यवाद--रसेल, एयर, 
वृज्ते मौर चिज्म मेस कोई भी उपयोगितावाद को सत्यता की परिभाषा 
केरूप म स्वीकार नही करते। इन दादानिकोमे वूजलेदी एक मातदेषे 
दायानिक हैँ जो उपयौगितावाद को कुछ अश मे सत्यता के मापदण्डके रूप 
मे स्वीकार करते ह 169 
भूभलेके मत को सापिक्ष उपयोगितावाद कहा जा सक्ता है । -याय भौर मोद्ध दरान का 
वृत्ति सामथ्य इसी प्रकार का उपयोगित्तावादी मत है । वहा प्रवृ्ति--सामथ्य वा अर्थे 
दै भ्रवत्ति मे सफलता । म्यति प्राप्त ज्ञान नगर हमारे प्रयोजन कौ सिद्धि से सहायक 
हितो ज्ञान प्रमा है अ-यथा अप्रमा इस मत को निरयक्ष उपयोगितावाद (डिवी, जेम्स, 
सौलर के उपयोगितावाद को माति} नही कह जा सकता है ! क्योकि निसश्च उप- 
योगितावादके अनुस्रार सत्यताकौ परिमापा ओौरजाच सम्बधी समस्त प्र्नाका 
समाघान उपयीगितावाद से हो जाता है। क्रतु भारतीय दाञलनिक मात्र सत्यताकी 
सान्ति (जाच) के लिए ह परवृत्ति सामण्य को स्वीकार करते ह कितु वे इये एर मात्र 
चसद स्वीकारनही करते! 
भारतीय दद्चन के प्वृ्तिसामथ्यवाद का पा्चात्य उपयोगितानाद स ज-तर 
एक दुरे आधार पर मौ किया जा चकता दै ।प्रवत्ति-खामच्यवाद कौ एक व्यास्या एयर 
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के मत्यता सम्वन्धी सिद्धातके समाना-तर हो सकती है 1 अपनी पुस्तक लग्बेन टय एण्ड 
लाल्िकम एयरने कहा है कि समी आनुमविकं प्रतिक्ञप्तिया प्राक्कल्पनाए होतो है14 
ओर प्राक्कह्पनाभो कौ सत्यता इस पर भी निमर करती है कि उनं प्राककत्पनामा को 
सत्पे मानकर जिन निष्कर्पो की अपेक्षा करते है वे निष्कप हम प्राप्त कर ले 1" एयरके 
दस मत को उषयोभितावाद नही समभना चाहिए 1 एमर उपयोगितावाद के आलोचक है 
नौर्‌ मप्यताकी जाच के लिए वे स्पष्टत सवाद सिद्धात को स्वीकार करतेर्है। य्य 
एयर के मत का सामान्य उपयोगितावाद से अन्तर समभ सेना चाहिए 1 उपयोगितावाद 
चहु सिद्धात है जो यह स्वौकार करता है कि सत्य वह्‌ टै जो उपयोगी हौ या व्यादहाखि 
सतुष्टि म सहायकेहो। कितु एयर्‌ प्राकल्पनामो को सत्यता क लिए प्राकत्पनानाक 
उपयोमौ होने की बात नही करते मौर न उ-ह्‌ व्यवहारिक सतुष्टि का साधन समभते 
ह 1 उनका इपर मत स कोई दुराव नही है कि सत्य प्राकल्यनाएु उपयोगी नही भीहो 
सकती ह । प्राकल्पनामो को पत्य मानकर ठम जो भपेक्षाए करते ह उन अपेक्षाए क पूरी 
होजनि का भय यह्‌ नही हैकिव हमे सतुष्टकर हीदं या हमार विए उषयोगी हौ ही। 
अपेक्षा का पूरा हो जाना एक अलग वात द भौर उन अपक्षायो की पूति का उपयोगी 
हना या उन अपेक्षानो की पूति से सतुष्ट हो जाना अलग वात है 1 एयर्‌ सिफ भपक्षाओ 
क पूतिकी वातत करते ह । यह्‌ मत निदचय ही उपयागितावाद नही दै । 
जव नयायिके या बोद्ध यह कते है वि यह्‌ षट दै, इसको सत्यता उसम जल भर 
सकमे के कार्ण जावो जा सकेती है तो वे सम्भवत यह्‌ ही कहते कि यहु घट हमारे जल 
सग्रहुकरलेने के कारण दुमारेलिए्‌ उपयोगी हैया हम सतुष्ट कर पातादहै। वमाव्र 
इतना कहना चाहते है कि प्रतिक्ञप्नि यह्‌ घट है को सत्य मानने प्रर हेम उससे यह भपक्षा 
करेगे कि दसम जल सग्रह वौ क्षमता है । अर्थात्‌ अमर ज्ञान को सम्य मानकर उस की 
जान वालौ भपक्ता कौ पूति ह्‌) जाती है तो नान स्य है । प्रवत्ति खामध्य की यह व्याघ्या 
एयर के मते के समान दै। यहा यह्‌ प्रशन उल्ताहै कि भारतीय ददन म प्रवत्ति- 
सामयथ्यकी कौन सी न्याघ्या उचित है, उपयोगित्तावादी या एयर के मत के समक्क्षी 
अपक्षावादी? 
सम्भवत भास्तीय मत की दोनो व्याव्याएु भपन-अपने स्यान परर ठीक) 
भारतीय दाशनिक नान के व्यावहारिक महर्व करो नकारना नही चाहता 1 व्यवहारमे 
वदृधा हुम उपयाम त्यो को सत्य भा लेत है । यहा यह सव्य है दि उपयोभी होना भीर 
स्पे होना पयक-पृयर्‌ दह कितु इमस भोडूकार नदी द्याजा सक्त्ताहैरि जी 
उपयामी होता है वहं सत्य भी हो सकता दै । अते यह्‌ का जा सकता है कि कुछ स्थितिमा 
म उपयोगिता प्रतिजप्ति की सत्यता को जापर प्रदान करतादै। अतव याप नौरबीद 
के ग्पावहारिक पक्षकोषध्यानम रखकर प्रवृत्ति साम्य कौ उपयामिताबादी ब्बाष्या 
स्वीकारक्यजा सक्तीदै) दन्तु देमदखवुर्करहै कवु जर्यो मप्रवृत्ति-सामध्य एवद्‌ 
कमत क समद्षदै। नव प्रवृत्ति-तामस्य कौ माय उपयोगिदायादी ब्याच्या एकागी 
दोषो । वस्तुत प्रवृत्ति-पामच्प कदा पद द उषका स्यावहुपिक पक्ष उपयोयितावादबष 
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पक्ष है तया भिद्धान्त पक्ष एयर कौ भाति अपेक्षावाद का} 
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4 
विश्वास ओर नति शकता 


समक्षामयिक भनुभववादियो ने सामा-यत जानने फो एक प्रकार का पिक्वास कहा दै} 
कितु इस विदवास को प्रतिनप्तियो मे व्यकवत क्रिया जाना चादिए्‌ । चूकि प्रतिनस्विषाया 
तो सव्य हौतीहं या म्प्य, । विश्वाप्तमी यातो सव्य होता दैया असत्य): यदि 
विदवास नसत्य है तो स्पष्टत इस प्रतिनप्ति को जिसमे वि वहु विवास न्यक्त रिया जाः 
रहा है, हम नही जानते। कि-तु यदि प्रतिज््ि सत्य है तो वह्‌ विश्वास ज्ञान हो भी सक्ता 
दै ओर नही भी हो सकेता वयोकि जानना एक प्रकार का सत्य विश्वास है ।ऽ परु सभी 
सत्य विर्वास जानना नही होते । एमी स्थिति मे इन दाशनिको के सामने एक मर्हत्वपूण 
भरन यह्‌ है कि जानना ओर्‌ सत्य विश्वास म वया अतर होता दै? 
दूसरी तरफ भारतीय दादानिव ज्ञान नयवाप्रमाको इस प्रकार विश्वासं के 
सदम म समभौकी वेष्टा नही करते नोर न इतन स्पष्ट होकर हीवे प्रमा चवा 
ज्ञान को एक विप प्रकार के विवास की सना दते ह! कि तुकरुमारिलने एकं स्थन 
पर प्रमाकी परिभाषा कंरते हुए तस्मात दृढ 4 पद का प्रयाग किया है जित्तपद्‌ भाष्य 
करते हुए अम्बिका ने दढ' को सदेह का जमाव कहा है 1 नैयायिको न भी सदेह को भरमा 
शी कोटिसे हदा दिया है ।6 जिसका अथ यदहो होया किं सदेह की स्थिति को जानने की 
स्थिति नदी कहेगे 1 अर्थात सदाय का अभाव प्रमा की एक अनिवाय उपाधि है। 
समामयिक जनुभववादियो ने जहा जानन य एक विशेष प्रकार केसव्य 
विदवास की सज्ञा दी है वहा जानने को अनिवाय उपायि नि शकता कौ बताया है ।०ितु 
आ1श्चयजनक तेथ्य यह है कि जहा पादचाप्य नानमीमासक नान के स्वरूप निधारण के 
लिएु विक्नाम के दाञ्चनिकं विद्लपण पर जर्त्यायिकं वल देत है, सयक स्वरूप की 
भ्याख्याको उपक्षिन छाडदेते रहै । वुद्धिवादियो मे वोक्तार्वेट प्रमति दादानिकोने षय 
का तकशास्त्रीय विवेचन किया है, जिसका उत्लेख हम आवश्यकतानुसार करेगे । कि दु 
एयर नौर वजलने यद्यपि निदाकता को जानन कौ उपाधि स्वीवारक्ा है षलयक 
विईलपण की आवश्यत्ता अनुभव नही की है । तयापि पाइचात्य जर्‌ भारतीय दनक 
तुनाप्मक विवेचन कंक्रमम नि शक्ता मौर विदवान दोनो के विदच्‌ की ममस्यादै। 
विवास कौ पिवेचना पाडचा्य लानानिक अप्यविक मुखर होकर करतता दै। चत विश्वाम्‌ 


~ ४ [4 छः 
का विश्लेपण हम पाश्चात्य दशन के शरकासमं करेगे मौर सरव के विद्ेधम पर 
भारतीय दाश्निकोके अब्रहुकंकारण वहा हम भारतीय विचारधाया* को-प्रमुखता.' 
देगे। इन दोनो मलग-अलग विश्लेषण के पाङ्वात मी एक प्रन हमार नामने बी + 
हैकिक्या सदाय काअमाव नौर विदवास एरु ही चीज ह? अगर नदीन भ्रूमाया.५~ 
जानने की उपाधिके सपमे किसकी स्वीकृति उचित होगी-- विवास की यास्ये 
जभाव कीया विद्वा मौर सशय के अभाव दानोकी? 


(अ) स्य 
1 स्वरूप 


खशयके स्वरूप के सम्बध मस्पष्टत मनोवज्ञातिको की भाति हम यह्‌ प्रदन नही करेगे 
किमशयकीस्वित्तिम हभ किस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया या किन प्रकार की मानसिक 
भत्रियाना स गुजर रहे होते है । हमारा प्रन यह होया किवे कौन-सी वाह्य मौरआ-त- 
रिकि उपाधिया हनो किसी प्रतिनप्ति को सदिग्च बनाती है अयवा किसी स्थिति को सदेह 
कीसनादेदतीरह। 

सदेह मयवा सराय षया है ? साधारण वौलचाल कीभापामे किसी भी स्थिति 

केवर मदोयामधिकभिन्न मन जिनमंसे दोनो या सभी एक साय सभवनदहो भोर 
कनी एककंप्रति या एकाभिक के प्रति हम अपनी मति अयवा जपते विश्वास को स्थिर 
नकेरपारहेहो, तौ उस्र स्वितिको सदेह को स्थिति कहेगे । प्राय दाश्निक गवेपणा 
काविपय भी सशयका यद स्वरूप रहा है । नयायिक सदेह को तत्तीय पदाय कहते । 
वेस एकप्रकारका नान कहते हँ जिसका विषय दो विरोधी कोटिया होती है ।7 तक- 
सरह मखशय को एकही वस्तुको विभि-नव्यावात ष्मो युक्त वतानं वाली मान~ 
सिकता षदा गया है + र्लोकवतिका म कुमारिल ने सशय को भनवधारणाप्मक ज्ञान 
कहा दै भिम एक ही वसतु को विपरीत घमो युक्त समभा जाता है तथा जिन धरमोँके 
निर्वयाप्मक्ताका नभाव रहता है, जसे किसी लम्बी वस्तु का देखकर निश्चय नही कर 
पानानि गह मनुष्य है अयवा वक्त का दना ।9 इती आवार पर डो गोववनमभटुने 
सम कौ निश्चयात्मकता या विश्वास का अभाव वताया है "° परन्तु डं सतीश्षव द्र 
चटर्जी के अनुसार सशय माव निश्चयात्मक्ता अथवा सदेह का जाव नही । यह एक 
भावात्मक अवस्था दैजहाएकदही वस्तु का बोध एक ही समय म विपरीत गुणी से युक्त 

होकर हाना है" 
डो चटजी मे सशय का विरलपण निम्नलिखित रकार चे करिया है“ 
{५) सशय म एक अस्तित्ववान वस्तु की उपस्थिति होती दै, 
(14) खाहुघय गुण के कारण उपस्थित वस्तुमेदोयादोसमधिक गुणोकी 
चेतना होनी है जिनमे वे परसयेक पृथक पथक उचित भी प्रित हता दै, सा 
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ही सहचारी चेतना के द्वारा वाधितं भी प्रतीत होता है, 
(11) किसी निरिचित वोव के भभाव म मन जिसी एक चेतना के प्रतिस्यिर 
नही हो पाता ओर सदेह उत्प न होता है, तथा 
(1४) इख प्रकार सदेह एक ठी बस्तु म विभिन विरोधौ गुणौ का स्मर दै 
जिसके समान कुछ भी वस्तु जगत मे उपस्थित नही होता (विषय स्मत्या 
वक्षा) सदेह मे मानसिक आदोलन को सही प्रक्रिया एक भरन केरूपमं 
जभिव्यक्त होत्ती है। यया कया यह कोई मनुष्य है या खम्भ है माव का 
तनाहै? 
पर्‌ तु पाश्चास्य दाशनिक वोर क्वेट सशय को एक प्रकार का प्रन नही वत्कि वक्त्पिक 
प्रतिनस्ति कहते है । वस्तुत इर वात पर विवाद की पूरौ सम्भावना हैकि सशय प्रश्न 
हैया वैकल्पिक प्रतिज्ञप्ति ? 
युन विवादका एक व्िदुयह्‌भीदहै कि डो चटर्जी सदाय कौ विषय वटु ध 
अस्तित्ववान कहते है । मस्तिसववान कहने सं सञ्चय दी विपय वस्तु का दो प्रकार सैबोध 
होता दहै) प्रयमत ठेसी वस्तु जो वस्तुत अस्तित्ववान दौ यथा--दइम समय जो कलम 
भेरेहायमै वह्‌ अस्तित्ववान दै । तथा द्वितीयत देसी वस्तु जिसका भस्तितव इस वस्तु 
जगतमतोहोपर किसीकाल विद्ेपम किसी स्थान विशेपपर उपर्थितन हौ जघ 
हाथी अस्ति वान शब्द है प्रतु इस समय इस कमरे मे उपस्थित नही है । गर चटर्जी 
प्रथमे अथ म अस्ित्ववान का प्रयोग नियाहै। 
अव क्या वस्तुत सशय की स्थिति मे कोई नस्निप्ववान वस्तु उपस्तत होती 
है? रात फेभ-पेरेमे ज हमारी नीद खुलती है, बात्तावरण एकदम निस्तब्ध होतादै, 
विना क्नी सामाय सरस्राहट को भी अनुभव दिए हमारे मनमे यह सश नातादै 
क्याभागनम चोर ्ुपकर वडा है? रेसी स्थिति म वहा र्म के मतिरिति कोईदनलि 
त्ववान वस्तु सशय के लिए उपस्थित नही होती । वस्तुत जंसाकि देका स्वीकार 
करना दै, सचय पे सनयकर्ता के अतिरिवत किस भी वस्तु का यस्तिप्व सिद नही दीता। 
याजैमाकिदेकात के आलोचक कदते है, यदह भीक्हाजा सकता दैकि सश्यस मति 
सशयमिद्ध होता है सक्षपकर्तां भीनही। 
कितु क्या वस्तुव सशय ते सशय की वस्तु बौर सश्यकता मिद नही हत 
फिर सशय म व्या सिद्ध होता है ? मात्र सशय तो सशय का स्परूप क्था है 7 उसके सथदक 
त्वकया? या इन सधटकम सशय की वस्तु ओर सदायकर्ता सम्मिदित नहा दै? 
मा प्रतोत दौ रहा है जम यह एक मनोवनानिक प्रवियाकी नाति सकश्षयन्‌ 
जाचहै। परडु दन भोर मनोवनानिक वे तथ्या को तालमेल स यचाना हमा । माङि 
स्पष्टत दगन जीर मनोविनान क दिषय वस्तु नग्रएक्हो तानी दोनो ङी विधियो 
मजर दै 113 जीर यहो नन्र मनोदितान नौर दन रे जीचकी वि पजक रवा ६॥ 
यह्‌ रेखा जगिवाव दै ऋपोकि दान वहा भी, जहा रि वह्‌ पणत भानुमाविक ५1 
बान रलादै, तारिक समभाम्यता की वातकदतादैद्गितु मनोदिनानेया दूनद भनुन 
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शोत मात्र नानूनाविक स्मावनाजो नोर सत्यो सेही काम चलातेहै । यही कारण 
दै जहा दृग्रे शस्त्र या विनाल अयने अपने निष्कर्पा को अनिवाय स्वीकार कर दले 
ह वह दशन इख अनिवायता को भी सशयकौ दष्टि से देताहै। इस दृष्टिसेहमे 
यहा त फक सदेहदाद नौर मनोवज्ञानिके सशय का मेद समम तेना होगा । 


2 तारिक सदेहवाद ओर मनोवज्ञानिक सशय 
दगेन म सदहवाद का प्रारम्भ प्राचीन मूनानी दशन से होता है 174 प्राचीन मूननमे 
पन्हब्द के भौ पुव एक दानिक हस्वादआयाजो दश्चनकेप्रारम्भमेही कुष्ठ 
भावाद वा्रयोकोमान चेताया आर इन अचार वश्रयोकी परीक्ाकिएु विनाडन 
आधार वायो से दाञ्चनिक्त निष्कप निकलता या ।15 इसकी प्रतिक्रिया मयूनानमे 
सोफिद्ट मम्प्रदाय आया जो इन पररम्परागन रूडवादी दशन के परस्पर बिरोषी सिद्धातो 
को आमने सामने रखकर नशन के व्याघात को उजागर करने लगा ।\6 स्थाति पर्त 
साफिष्ट प्रोागोरम लब्धप्रतिष्ठ सिद्धात उस काल म आाया--मानव ही सभौ सत्यो का 
मापत्ण्ड है 127 अत्त, व्यक्रिति के लिए वही सत्यहै जो उत्ते सत्य प्रतीत होताहै। परतु 
स्यकरिनिगत सवेदना ओर अनुमति तकी मीमित है । मत सव्यसावभौमन होकर व्यक्ति 
गनदहो जाता है] समस्तं सोफिस्ट विचारवारा को तीन वर्गो मे वाटा जतिहै--नान, 
राजनीति नौरनीति।९ ज्ञान ओर नीति के विषय मे शोरिस्ट सम्प्रदाय कानिष्कप 
हैक्रिनान सभवनही तथा नतिकता सावभौमिक्त नदी 29 ज्ञान कीसमावना के प्रति 
निराश्चवान्यै मत प्रकट करने के कारण सोफिस्ट स्शयवादी दै ।* 
परतु नोफ्स्ट खदायवाद कौ धारा अधिक दिनो तब नही चली । देकात ने दान 
के भेत म सवभोमिक तथ्यकी खोज प्रारम्भ की यद्यपि देकात कै दशतकां 
प्रारम्भ सशयसेदी होता है तथापि देकार्तीय सशय मौर सौफिस्ट सणयवाद भे अन्तर 
है। ेकादीप सदाप एक मनोवैज्ञानिक स्य है जोर देकार्तीयि दशन मे वह एक विधि 
की तरह प्रयतेत हभ है । यह्‌ विधि देकार्तीय दशन कव्रारम्न 2 अन नही । ३ेकात 
निश्चित तथ्य की प्राप्तिकं लिए खन्ह्‌ प्रारम्भ करता दैमोर भतत नाप्माकी 
अनिवाय सत्ता स्वीकार करता है ।४ अत देकार्तीय सदेह साधन है साघ्यनदी । परन्तु 
साप्स्टि सदहवाद मनोवज्ञानिकं नही ताफिक सदेह है। जो उनके ददान का चरम 
प्रतिफल है। 
देकार्तीय सदह नौर सोफिस्ट सदेह से भिन सदेहवाद एक नान मीमाय 
तिढातकेरूपमभीउभय। द्यम के सदह्वादकानवदहैकि दमाय ्त्येकवन 
सनिग्ध दै, सदेह से परे हम कुछ नहौ जानते । नायुनिक सदेहवादीहयमन तौ वैतानिक 
फथनोकानिपेध करता हण्ड जोर न तत्वमीमासीय विश्वासो का, वहु मात्र वेनानिक 
कथनो कानिपेष करता है (29 यही वही, छ्य.म समस्त वस्तुजगव के न के प्रति सदेह 
भक्ट करत दै । परन्तु ह्य.म वस्तुजयत व॑ ज्ञान की व्यावहारिक्ता कोभी स्वीङन ~ 
करता है । छ्य.म के अनुसार, वस्तुजमतत का नान सदिग्ध है का अथ मात्र इतना 


78 


वहं भनिवाय नही है । यनिवाय वह है जिस्म निषेव स्वतोभ्याती हो । * ब्रू 
फल निक्लेभा का निपेथ भूरज कत नही निकवेगा स्वतोव्याधाती नही है। इरीपिषए्‌ 
यह्‌ ज्ञान सभावित्त है 125 ओर इसकी प्रामाणिकता का मापदण्ड विष्वास दै 1: 
इम प्रकार द्यम चहि तत्वमीमाता के प्रति उतने कितना भी नक्रात्मक क्व 
कयो 7 अपनाया हो 2 वस्तुत के नस्तित्व को नरारने या स्वीकार क प्रति उतना 
जाग्रह शील नही है जितना इस वातिके प्रति उस जगत कां भसदिग्य नान हमन्ी ५ 
सकता । 
तकनिष्ट अनुभववाद तक्र भाते आते सहवाद कास्वल्पनीर बन्वता है) 
ह्य.म, मिल वेन रत्यादि कटते रहे कि अनुमव से प्राप्न प्रत्येक ज्ञान सदिग्व है" पु 
एयर तपर अति-माते सदेहवाद बरहर स्वरत अनुभव पर ही प्रादम्भहो गया} पवत 
भरशत यह्‌ याकि जिन सप्योक्ते हेम जनिवाय जानन कादावा करते हव प्त्य गिनि 
प्रमाणो पर नाधारित ह उन प्रमाणो मे कया वधत ये निण्य निमित होते है? गौर 
भव प्ररो गयाकिवयाये श्रमाणही स्वत वधर 22 द्यम के अलुलारं जनुभव कय 
करण स्थ का प्रमाण नही है कथो जनुभव स हूम कामरारण सवव को वही वाते 
पुन उमने अनुभव को स्यायी तात्मा का प्रणाम स्वीकार नदौ क्रिया क्योकि अनुभवं ॥ 
सवेदनाओ के चलः परमाव रे अतिरित्रत द्म कछ नही जानते । परतु एयर तक जि 
नति सहवाद का सूप हुभा कि ज्ञान के सगस्त ्ोत प्रत्यक्ष, स्मति, शब्द षप पद्‌ 
नदी है ° जआघुनिक्‌ युग गोर इसे प्रभावित परवर्ती म भी सशयवाद एकत नजारासम 
सिद्धातके रूपभ समभा जाता रहा, जिमॐ़ आघार प्र मनुष्य के ज्ञान की स भावना 
धन का उत्तर अत्यधिक निरासाजनक रहा । नि-तु सममामयिक दशन भ॒ सन्हवाद 
कोएकनषएढग से समभने की चेष्टा की गई। यहा स~हूवाद को निरादयावाद का संमथक 
मही बलिकर अनिवायतताको मायको मोह निद्रा से जगे एक सफलः आलोचक के ल्प र 
सभक्ागया जब्र तक सदेहवाद को अनुभववाद कौ अतिवाय परिणति समकर चनु 
वादको नकारा जाना रहा था प्रतु ममसामयिक दाश्तनिको ने सदहवाद की भनूुभव 
वाद कर दूपणनेहीमूपण माना नौर कदा कि सदेहवाद का उदेश्य फ यहं दिलाना ( 
कि नहा ताकिक अनिवायता सम्भवे नही है वहा ताक भनिवायता की माय एक्‌ प्रकर 
की मौहृगरस्तता है हुऽवादिता है मौर एक सयति है 19 
युग के अनुसार सदायवाद का स्वरूप चाहे जितना वदलता हो दादानिक सय 
याद सदव मनोवनानिक सशय से मुक्त रहा है ! मनोव निक सनाय दौ एक मानिक 
भक्तिकं खूप मे समभनेकी वेष्टा क्रताहै। जम हव अधरम किमीतम्वी तटक्ती 
हई वस्दु को दसक्र एक क्षण म यहं अनुमान करते दै नि यह सपरहै तया द्ुसरेक्षणम 
यह अनुमान करते हु किय स्स्मी है! दाश्चनिक सन्हवादम भी निरश्चयात्मक्ताक 
क्रभ्रावको वातकी जाती है! मनोवनानिक सच्चय अवस्था विषम किती वदु 
विप क भ्रति किमो नाता विदेय कोहोता है नौर दानिके स्य प्रतयेक -आनुभविक 
लवस्य मरप्रवेठ आदुगविह वत्तु पर प्रत्येक -नुनवकवों केलिए स्वीकारनिया 
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जातादै। 
ताक्रिक सदेहवाद यहा तक सदहवाद है कि सदेह्‌ के माधार पर सदेहकर्ता को 
-भी स्वीकार नही करता । उस अनुसार सदेह्‌ एक विचारात्मक प्रक्रिया भौर सदेहुकर्ता 
एक स्रमावित सता। बिचार से सत्ता का अनुमान अवंघ है । विचार सेमान विचार 
तिद्ध हाता है 1 जत सदेह की किया से सदेहकर्ता सिद्ध नही होता। 
कितु मनोवैज्ञानिक स्प से सदेहं तभी होगा जवि कोई सदेहकर्ता होगा % 
ठे1 इतत मनोवन्ञातिक तया ताकिक धारणा के विरोव की तहमे जाकर देखने से कुष्ठ 
सौरही तथ्य सामने भाएगा। ताक्रिक सदेहवादी सदेह की एक वस्तु के रूप मे स्वी- 
कारकरता ट, ओर मनोवैज्ञानिक सशयकोएफक्ियाके प्रमे स्वीकारकरताहै। 
इस चीज को एक उदाहरण से समा जा सक्ता है । जमे, वक्ष एक वस्तु है भौर उमके 
तना का हिलना एक परिया । तारिक सदेहवादी के सिए सशय का कर्ता इसीलिए 
जवश्यक नही दै क्योकि वस्तु के लिए वरप मावइयक मही । यहा यह कहा जा सक्ता है 
कर प्रतयेक वस्तु काकारण हाता है अतत अथर सशय वस्तु है तो इसका कारण ( कर्ता) 
होना चाहिए । परतु यह तक सरहवादियी पर लामू नह होता क्योकि सदेहवारी स्वत 
कायकारण नियमके सावभौम मौर अनिवाय प पर सशय प्रकट करता है । द प्रकार 
मनोविनान सद्चयको एक क्रिया के रूपमे स्मीकार करताहै मौर्व्या केलिए 
सणयकत्ता अनिवाय है} यदी कारण है कि दकात सश्चय के लिए सशय कत्ता को अनि- 
वाय कहता है। 
इसी से मनोवज्ञानिक दृष्टि सेअ ततिरीक्षण के नाधार पर हमे स्वीकारकरना 
द्ोपातरिव्यक्तिको जव भी सथ्य होता है, यह स्य किसी विपय बस्तु फ प्रति होता 
है) परुदुउग्र विषयवस्तु का ययाथत उपस्थितं होना भनिवाये नही होता । यथा 
सपनम नीद खृलने प्रर ह्म कमरेका दरवाजा खालकरञागनमं जाने के पहले स्य 
करतेहँकि मागनम्‌ कोई चौर किसी धातक हथियार के साय ष्ठुपा हुना है या नहा ? 
यहा सश्तय करते समय हमारे सामने ययाथ जगत म कोई वस्तु नही होती । 
इष प्रकार हम पुन जपने मूल प्रशन प्रजाते किसशयका स्वन्पक्या है? 
इतना हेम देख चुके है किसशय की विषय वस्तुके रूप मे किसी जस्तित्ववान वस्तु का 
उपस्थित होना जावक्यक नही 1 करि तु सशय की कोई विपय-वस्तु अवदय होती है । प्रन 
कि यह विषयः वस्तुक्यादहै? 
सदयकेस्थरूप का निघारण नोर सशय की विपय-वस्तु का निर्धारण करने के पुव 
दम तआरनीय ददान म बताए गए सश्यके कुछ प्रकारो नौर कारणोको देय ताक्रि 
हेम अधिक स्पष्ट होकर सशय का दानिक स्वरूप निर्धारित कर सके । 


3 सनयके प्रकार 
चास्स्यायन सशय के पाच प्रकार वततेरहै। इहं सदाय का कारण भीक्टाजा 
स्क्तादै-- 
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(क) साधारण घम के नान से उत्यन सक्षम देता सशयउन धमो फे 
कारण होता जो पम एकायिकं यस्तु म प्रापु जाते ह, जस, लम्बाई 
कागूण मनुस्य नोर वृक्षदे तनमसमागष्प मेष्राएुजाने क कारण 
स्तय होत्तादहै। 
(ख) विक्षिष्ट धम के कारण उत्पन सनपञ दसा सशय उस धम के 
कारण दोता हैजो धम किसी एक ही जात्तिम पाया जातादौ, उस जाति 
के समान या असमान दूसरी जातिम न पाया जाता हो । यथा-गन्के 
सवधम यहं सदाय करि यह्‌ शादवत हैया जदाद्वत। क्योकि पहन तीः 
पार्वत नाप्मा या णु मपाया जाता दै ओर नवदाश्वत पथ्वी भौर 
अग्निम। 
(म) ददष्टमक अप्तवचनःऽ एक ही वस्तु के वारेम द्वद्राप्पक अन्त 
सश्य उष्पनहोताहै। यथा--भत्माके सम्बध मं वचन से एकं भाप्त- 
वचन यह है कि नात्मा एक है दूसरा आप्तवचन ह कि आत्मा भनक दै) 
इस प्रकार सशय होतार कि आत्मा एक है जथवा नेक । 
(घ) उपलदिथि फी अध्यस्थ अनियमिद प्रस्यक्षके कारण भी सदय 
होतार । यथा कभी कमी तडागम वदमान जल प्राप्त हो जाता दै नौर 
कमी कभो (मरौचिका की स्थितिमे) तडाग मे जल नही वाल प्रान होना 
है। इम प्रकार सशय होता है कि तडाग म जलह अथवा नह्‌) ? 
(ड) उनुरलग्धि क अनियतितताऽ अनुपलन्पि की अनियमितता से 
संशय होता है । यथा जिस वस्तु को वतमान समयम हुम नहीदेवपा 
ह वह्‌ जस्तिस्ववान है जथवा नदी क्योकि बद्धा कुछ उपाधियो कं अभाव 
हम अस्तित्ववान वस्तुनो को नही दस्व पाति 138 
परेतु परवती नैयायिको मसे उद्योतकर ओर वाचस्पतिनं मातदोप्रकार के सशय 
बताये है 1 उनके अनुसार उपलब्धि तथा अनुपलन्धि की अनियमितता सय का 
स्वतत्र कारणं नही दह । उसी प्रकार भाप्न वचनो की द्राप्मकता भी सश्चयकी एक 
उपाधि मात्र है, स्वतच्न कारण नही । गनेशे4० सदय के दो कारण वताते हैँ -- उपाधिका 
अविष्वसनीय होना तया अनेक वस्तुनो म विभेदक गुण के चोधके विना समान गुणका 


वोध। 
वैशेषिक सभी सनयो को मूलत एक ही प्रकार का वताते है क्योकि वदचेविको 
के अनुसार सभी सशय भनेक वस्तुओ ॐ समान घर्मो को उपस्थिति के कारण होति है ।* 

कुभारिल सथय के तीन फारण वतते ह--अनिके वस्तुभा के समान घम, षी 
वस्तु का विचित्र घम तया एक ही वस्तु म विरोषी गुणा क प्रतीति । यया वागु को 
आकारविहीन भी कहा जादा है तथा इमम स्पद्च की दाक्ति मी हः ^ ॥ आकारविद्ीन 
होना प्रत्यक्ष क परे है जवकि स्पश का गुण प्रत्यक्ष याय प्रत्यक्षक 
मोभ्प मौर प्रत्यक्ष के भयोम्यव घ क 
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4 ज्ञान ओरसदेद्‌ 
सह्‌ क्या है? इसकी मनावनानिक ग्यराव्या से अलग हृटकर सदेह के जितत मी प्रकार 
याकारण वताएुगषु ह उनके आधार पर सदह के वारे म एर वात निरिचित रूपमे कटी 
जासकतीदहै करि सदेह म सेह कौ विपय वस्तुकेवरे मे कोई निरिचितं अभिकथन 
नही किया जाता । 
प्रतु सदेह मं भी कोई वाय होता दै, यया, क्या अधेरेमे चोर है अथवानही ? 
याजषेरेम चोर दै जयवा नही । प्रन दै -इस वाक्यकारूपएरक्याहै ? क्या यह्‌ वाक्य 
कोर प्रतिजञप्वि है नगरं प्रतिनन्ि है वौ यह भ्रतिज्नप्ति किस प्रकार है-निरक्ष, 
हत्वाधित या वैकल्पिक ? नानमीमासीय दष्टिकोणं से यहं प्रश्न मह्वपूण है । क्योकि 
जगर सदेह्‌ से सवयित बभिकयन कोई प्रतिन्नस्ति हतो यहु नानहो संकर्ना है भणवा 
नेही । क्योकि ज्ञान कै लिए भयर सत्यता या यवायता का निणय प्रत्येक वाक्य पर 
नही करिया जा सकता, यह्‌ निणय मार प्रतिनप्ति परनही दिया जा सकता है । एतौ 
स्वितिमं भगर सनेहु को व्यक्त करने वाली प्रतिज्ञम्ति रुष्य होती है तो र दोना वर्ते 
हा सकती है भात सदेह ज्ञान भी हो सकता है, नही भी हो सकता है । छतु अगर भ्रति 
नप्ति मत्य है तो सशयज्ञन नदी हो सता है । यह प्रश्न किसी सश्शय से सधित नही 
दै वल्क सशय जाति से सवपित दै) 
संशयात्मकं वाक्य कारूपक्या है ? पाश्चात्य दानिक वोसक्वेट दरं स्थि- 
नियो मे सशयात्मक वाक्य को वैकल्पिक प्रतिज्ञम्ति कहत है 143 जब हम सशय होता है 
कि अचेर मदि रही लम्बी वस्तु आदमौ हैया वृक्षका तना, तो अभिकथन का रूप 
हाना है--यातो यह भादभौ हैया वृक्ष कातना। 
परतु वोराक्वेट के इस कथन को स्वीकार करनं मे कठिनाई है । जव हम सक्षय 
के सयधमे निश्चित हौ जतिरहकिया तो यह्‌ मनुष्य हैया वक्ष का तना, तो हमारा यह 
सनिक्थने एक विद्वा की नभिव्यनित होता है । पुन , इस कथन वे लिए हमारे पास 
प्रमाणभीहोताहैकिमे उष वस्तुको देख रहा ह यहं लम्बी है" दस प्रकार की आकृति 
मभुप्प की भो हो सक्ती है नोर वृक्षके तते की मी, जादि 1 मोर मान लें किमासां 
धिदवास्त सत्य भी निकनता है नथात वह वस्तु मनुष्य निकलती दवै । (या वृक्ष का तना, 
तेव भी, क्योकि वैकल्पिक प्रतिज्ञम्ति फी सत्यता के लिए उसके एक अणुवा््य को सत्यता 
दी तावद्यक हाती है) तो हमा यह्‌ सदाय कियाता यहुमनुध्यहैयावक्षका तना 
चन की कोटि मे ना जाता है, वदातें जानने की वे तीनो उपाधिया वेध हो, लिहे पास््चा्य 
भवुभवेवादौ जानने के लिए भनिबाय ओर्‌ पर्याप्त बते ह! 
परतु अगर जाननेकी ये तीनो उपाविया वैध लो सदाय को वकल्पिक 
भिजञप्ति कहना इम परिभापा मे जरा घपरला पदा करता है । अगर जावे की ननि 
भोय उपाधि विश्वास है तो सशय जो विशवास का अभाव मले न हो, विश्वास का विरोधी 
पद भवश्य है, (दमकी सिस्तुन विवेचना इसी अध्यय मे भागे कौ जायगी) जान क्पेहा 
सक्ता है? दूसरे दब्दो मे, नगर ज्ञान एक प्रकारका सत्य विद्वा है तो यहु षश्य 


च 
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कंदेयपि नही हो सकता क्याकि सदय गौर विवास विरोधी षदर्हु। 

पर वु जगरजाननेकीवेतीना उपाधियावधन्टीर्ह तोभीक्या सपयवर 
सपि प्रतिनप्ति हा सक्तौ है ? नही, वंसो स्विति म भी सदाय वैकृत्य प्रनिनन्ति 
नही हौ सकती क्योकि वैकटिपिक प्रतिनप्ति भी एक प्रकार का जमिकथन दहै नोर जसा 
कि वोसाञवेट कहते ह दम जभिकथन के वारे म बादमी निर््चित होता है बर्यात जास्त 
दोताहै क्रियातो यहं मनुष्यटैया वृक्का तना। देनी स्विति म यहं वकलक प्रति 
नप्ति एक प्रकार के विश्वान का अभिकयन दहै । अर्थात यह्‌ कहना कि भगर णय 
निरिचत दै तो यह निश्चय ही एक वकल्पिङग प्रतिनप्न दै यहं कहन कं समान है कि अगर 
सशय निष्िचित हतो यह्‌ निश्चय ही एक प्रकार का विश्वास है-जो एक भनम्त 
वत रै) 

त्तव क्या सदाय की अभिव्यक्ति प्ररमवाचक वायया म होती है ? डांग सतीश च 
चटर्जी उत्ते मनकी एक भनिर्णीति प्रशनवाचकता कते हँ 1५५ उनक भनुतार सदाय को 
च्यवत करने वाला वावय कोई निय (जवा प्रतिनस्ति) ह ही नहौ । यह्‌ पने विप 
यस्तु के मम्ब वपरे निदिवत रूर से कोई अभिकथन नदी करता । सदाय की स्थिति मन 
तोदमबरछ जानरदै होत जरन हमाय जानने काकोई दावा दी होवाहै। यहा 
सक फि हुम यह भी नही कट्‌ सति भि यह यातोकदैयाख, वत्कि वाय यह हीना 
दै--ग्यायहकटहै याद? इसी भाति डं० चटर्जी के अनुमार सशय केसम्बषम 
सत्यता का भी परश नही उठता 1४5 क्योकि सराय कोई निणमाद्मक मवस्या है ही नही। 
प्रम्परागरत भारतीय दशन मे सशय को नप्रमा की धेणोम रला गया दै । तयायिका 
अनुसार सशयं अप्रमा है, यपि कमी कभी यड्‌ एक प्रकार की ननुमूति है तथापि यह्‌ 
भ्मासेभिनहै क्योकि इसमनतो यथावत्वहै जौरन प्रवति सामथय । 46 इस प्रकार 
सशय म निद्वयात्मक्ताका अभावहै मौर यद्‌ अनुमृति के सम्बधमे प्रदन उपस्थित 
करताहै। 


5 सशय काजमाव--प्रमाकी अनिवाय उपाधिकेखूपमे 
इलोक विङाध्म प्रभा फी परिभापा करते हुए "तस्मात दढ' प्रयोग म अर्या दै। 
फुमारिल के टीकाकारो मे उम्वेक ने इसका जय सदाय का नभाव क्हादै अर्थात उम्बक 
कै अनुसारप्रमा कौ अनिवाय उपामि उसका सश्च रर्हिन दोना है1 
इम धकार प्रमा को उपायिकेखूप म सदाय को नभावात्मक स्थान है । भावा 
प्मकर्पम सश्चयप्रमाकी उपाधि नही है बर्थात अगर नान की विधयवस्तु सदिम् हौ 
ताचान प्रमानहा है) इमवे विपरीत अयर नान की विपयवम्तु बसदिग्यहो तौ भव 
-उग्रधिया कं उपर्वित रहने पर नान प्रमा होगा । ति 
परतु मात सश्चयङाअनाव प्रमा की उपाधि नही कह जा सक्ता \ यमा मुभ 
दम ममय विमो प्रकार का शय नही हो रहा दै मयात्‌ सदाय का मभाव हैषरतु सतय 
के अभाव की यह्‌ प्रतीविभ्रमाकी उपाथिनहीहै। वस्तुत प्रमा का एक विषय वस्तु 


दत मेक उद्रायो दिचारतहै। पोरम्योरसमा 
क्रन्दन नयक सौद दशमं मप्र मौ पापक 
चिनद्रादैक्नि उरनिपद्‌-द्वन ङे दादरे रातरान्दोमे 
उनिचरवादयो विचारक हुशाया विदन्त िन्पस्पाय 





उन्ृठ स्रजय वेलव्पुव के प्रभाददीन स्ह चने कातया दषस रोर ५५॥ 
चदे उन्न दोन काकार है । आसय दन म व पयय ५११. ११५६१२६ 
जवमन्वर खान्य नही दै। न खनपवाद को ज्ञानमोमासामे पम्‌ प्रेते ९२६ १ 
चान च्य नष्ट हाता दै क्योकि जपन चरम सूम सत दाद रपाकह९९ ४।१ पृ 
अपलयजा को पूति नदं कर पना 1 पुन पास्मोधित पं मेषौ ५५ ५९१५१ प ¶ा 


कनद (दी १11 १११६१ 


1 कंटी-कदा सत्यनाननत ब्रह्य कः उल्येग पती ह ५५ 
का जय मातर दय दी सवव्यापकदा जीर सशता नौ सोद \ € प५१ ॥ १५ 
इम प्रकार पारमाचिक मयम मी सदायवाद मो पथ्‌ (कोप प्वनपन्च १ ८ भा 
या परमाव तक चाने मे अततफल हेणा सथा (११४१ भन्‌ (म [ प, ॥ 1 
सता गहा गया दे, सदिग् हो उडेगा, जो भाच ५।५्‌।१॥ १११ ११९ णी 1 
सवते ! नोतिकवादियो म एकमात्र सारानि पोप, १६५१, भत, 0191 शषा 
या सभावनापर सदह धरकठ करता वै। १1 पसिया मईीर्मप्) (१ 


तुष्ट नही दता अपितु वह्‌ दय २५११ ततन "त भषे+ प १।५ 
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चार्वाक का सीमित सदेद्याद समश्रा जायतो नी इसका भारतीय ददन कीधारापर्‌ 
कौ दिग््शक प्रभाव नह्‌ पडता । इसका कोई धरभाव इस धारा पर प्डता तो मात्र 
इतना कि प्रप्यक्ष य अततिरिवत प्रभाक नय साधना की स्थापना क लिप दूसरे नासतीय 
दाशनिको ने अपनेतकोँंको भौर वैनाकरतिया। 


(आ) विक्रवास 


पाश्चात्य दक्श॑न म विदवास को जानना भयवा ज्ञान फेसदममे सममन कीचष्टा 
की गई है। जयति नान के दानिक विवेचनके करम म विदवापण शब्द अत्यधिक 
महतवपरण है। इनका कारण यह है कि नान कै सम्बमे परम्परागत मत्त 
सामा-परत प्लेटो से आरम्भ स्वीकार छिया गया दै,० म नन्‌ ओर विश्वास म समानता 
है जीर वहं समानता माय्रदसवान महै क्ये दोनो मानसिक दाकितयां ह| दूरी 
समानता यह्‌ हैक च्यकत्रिन जिन प्रतिनस्तिया (ल्नेटकी मापाम नभिफयत) कोजनता 
है, उ ह ओर जिन पर विदवास करना है उ-हं भावात्मक ओर अभावाप्मक प्रतिनन्तियो 
मे ग्यकन कर सक्ता रै, यथा--म जानता हिकिपदै, मजानताहक्रिप नीह" 
विश्वान कर्ताहं किपदै, सें विश्वास करता हं किषपनही है" किन्तुप्तदौक 
अनुसार इस समानता के अतिरिक्न जानना ओरं विश्वा पररस्सर भिन्न मानसिक 
शकिता हँ तोरजिसमानिप्रेम ओर्म्री को एकं दरूसरेसे परिभापिते नही क्िजा 
सकता, विरदवास्र ओर जानने को भी एक दूसरे से परिभाषित नदी किया जा सकता 1७0 
इस प्रकार प्तेटो ने विवाद के दो मुख्य विषय दाशनिको के समक्ष रवे 

(क) कया विशवास मानसिक शवित है ? 

(ख) क्या विश्वा तत्वत ज्ञानसे जलगदहै जिसकी परिभापा वानत 

स्वतत्ररूपसेदीजासकनीदहै? 


1 रसेल कामत ६ 
रनेन के अनुसार विश्वास को मानिक अवस्या नही कठा जा सकता व्याक 
विश्वास कौ अनेक एनी स्थितिं होती है जवर व्यित का व्यवहार सवया शारीरिक 
स्तर पर हाता दै कितु बदा विश्वाम मानसिक वस्या भी प्रमाणित होता है भौर 
एमे भी उदाहरण है जवकि विश्वास शारीरिक ओर मानसिक दोनो स्थितियाका मेल 
भ्रामाणिव होता है । अत रेल मे अनुसार विश्वास मात्र मनया मात्र शरीरे सत्रधित 
नही है बस्कि मानव सरचना की एक्‌ विज्ञेप वस्था है 18 

विवासत भोर नान का सवध कसा है ? इस प्रश्न के उत्तर मे रदेल कदत ई कि 
प्रप्य नन एक प्रश्नर का सत्य विद्वा दै पितु भस्पेक सत्य विश्वास नान नही दै ॥४ 
नान जीर सत्य विश्वास का अतर प्रमाणके नाधार पर करिया जाता दै । सत्य विद्वासं 
जो नान नदी दै, के लिए प्रमाण की आवदयकनः नदी । जसे लाटरीके टिक का एक 
खासनम्बर कोटं व्यविति हस विश्वास के साय खरीदतादै कि इम नम्बरषर इनाम 
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आएगा नौर वस्तुत सोरी ललते पर उ प्र इनाम ताद तो भी यद्‌ स्थिति सप्य 
विस्वाघक दै। परतु जानने की स्थिति मे सत्यता नौर विश्वास के भतिरिक्त पर्मात्त 
श्रमाण (बातप्रमाणही काकी नही है) अर्निवाय होता है ।5 


कितु यदा पो° प्रई का मत उल्वेखनीय है जौ कहत दँ कि विश्वास के लिए 


भ प्रभाग हता है।प्रो° श्राईन प्रतिज्ञप्ति "प" मे विवास करने के लिए उस स्थिति के 
चार खण्डाको वतते 


(4) प्रतिनप्ति श! कौ भय चिकत्पो के, र इत्यादि के साच ग्रहग करना । 
(१) किसी तथ्य त कौ "प" कृ, र इत्यादि के अनुरूप जानना । 
(५1) यह्‌ जाननाकितकनीररकौभपेक्षाष्प कौ अधिक सगत वनति 
दै। 
(1४) "प' को स्वीकार करना, ज्यात 
(अ) 'प॑कोक गोरर की पिशा प्रधानता देना। 
(आ) "प" क लिए णक निश्चित माना मे स्थिरता कौ भनुमति ।४५ 
इ प्रकार सामा-य रूप से प्रई विश्वास के लिए दौ श्रकार की उपाधियो-- मानसिक 
ओरवाह्य फी चर्चा करते है। मानसिक स्थिति वह है जिसम बिदवातकत्ता किसी 
प्रतित्ञप्ति को ग्रहृण करता है। परो° प्रई स्पष्ट शब्दा म विद्वा को एक मानसिक 
स्थिनि कहते है5 जिष्ठकी भमिवाय उपाधि विश्वाप्त कौ जा रही या विश्वास की जनि 


वाली प्रतिनप्तिके पक्ष म्‌ प्रमाण का होना है 1८ यह्‌ प्रमाण ही विश्वा्की बाह्य 
उपाधिदहै। ४ 


हम भाधार पर रसल के लोचक भी रेत से यहं पररन परछठ सक्त है फिकमा 
बस्तु विवास प्रमाणो वै मवथा गू-परोता है ? जोव्यकिति लाोटरी के टिकटो के निशित 
नम्बरके इनाम प्राने की इच्छा से खरीदना दै व्या उसके विष्वास की तं मतथ्य 
कामनही कर रहा होना कि यह्‌ नम्बर उक्षके लिए भाग्यलाली है जोर यह्‌ नम्बर उक्षके 
लिए माम्यश्रासी ह इस कथन क लिएुकर्यायह्‌ प्रमाण वहनी द सकतानि लादरी 
चिक्ये इस नम्बर की समस्त सस्यामो का योगफल नौ होता है नीर स्या नौ सवव 
उकके लिए भाग्यशाली रदा है, जस कि उसका ज मदिन' 9 9 (नी सितम्बर} को है 
जिस दिन उते नौकरी भिली वह्‌ दिन भी किस महीने की नौ तारीख धी--भादि। 
यहा सेत या रेल के समथ सम्भवत यह्‌ कहना चेमे कि ये सप्रे तथाकयित 
प्रमाणं पयाप्त प्रमाण की श्रेणी भे नही रके जा सकते भोर नान तथा विश्वास का नतर 

परयो प्रमाण ‰ ही नाधार पर किया जाना है! 
कितु पयाप्ठ श्रमएण क्या है ? कव कोई प्रमाण या प्रमाण समूह्‌ परयान्तं का 


विशेपणपातेत्रादै? इस समस्याकी जटिलता प्र हम नाये प्रमाण वदि नघ्यायम 
चचाररेगे। 
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2 एयरकामत 
एयर भी जानना गौर विश्वास के वीच इद प्रकार का मेद प्रस्तु करते कि विश्वाप्र 
की स्वितिम जिस प्रकार केतकका सहारा लिया जाता वहु तक साधारणत बुद्धि 
गभ्य नही होता जवकरि जाननेके दावेको पृष्ठि केलिए जिषप्रकारकेतक कासाय 
लिया जाता है वह्‌ वुद्धिगम्य होता है।9 
लेकिन क्रिस प्रकारकेप्रमाणको बुद्धिगम्य कहगे ? वहुधा वुद्धिगम्यता विपपि- 
सापक्ष होता है । कोई तक एक के लिए वुद्धिगम्य हो सकता है दूरे के तिद वुद्धिगम्य 
नही भी हो सक्ता है। भादृस्टाई्न का सापेक्षवाद एक वैज्ञानिक के लिए बुद्धिगम्यदै 
करतु विज्ञान के नियमो से सवथा अनभिज्ञ किसी व्यपितिके तिए यह्‌ सिद्धान्त वुद्धिमम्य 
नही हा सकता है । 
लेकिन यहां यह्‌ कहा जा सकता है किवबुद्धिगम्यता की विपयिसापिक्षता को एयर 
के मतके विष्ढ प्रु्त नहो किया जा सकता 1 क जिद प्रतिज्ञ को जानने का ५ 
करनाहैउम प्रतिक्ञयिरे लिएुककेपाम जो प्रमाण ह अगरवंप्रमाणकके तिप 
बुदिगम्य हतो क उस प्रतिज्प्ति को जानता है, भले ही वे प्रमाण वके लिए ुदधिगम्य 
नहौहो। इमी प्रकारख किमी प्रतिनस्ति "को जानने कादावाद्षप्रमाण के आधार 
परकरताहै ओरअगरक्षखकेलिए वुद्धिगम्यहैतोमयउपाधियोकोपुराकलेकी 
स्मितिमव प करो जानताहै भले हीक्षककेलिषए्‌ बुद्धिगम्यनहीहो। 
क्रितु इमे एक दूसरी समस्या उनी है। एक उदाहरण पर व्रिचार करे । कोई 
व्यक्रििक रे मे सात नम्बर के घोडे परनम्बरलगाता है। क काविदवासहैकिइमरेस 
मे सात नम्बर काघोन जीतेगा । इसम विश्वा के लिएुकके पासप्रमाणदहै कि जव 
भीरेन चार पजक्र दस मिनट पर शुरूहोतीदै नोर सातनम्बर फे घोडे परर नम्बर 
सयान चाल मकरो दक्षिण भारतीय व्यक होताहै तो सदैव सात नम्बर का पोडा 
रेस जीतता है! इत वार रेत चार वजकर दम मिनट प्रशुरूहोने वाली है, म्बरः 
लगाने वालो मे एक दक्षिण भारतीय है। भत्त इस बार भी रेस का विजेता सात नम्बर 
काघोडाहै।अव मान ले वस्तुत रेस को समाप्ति प्रर सात नम्बर का घोडा विचेता 
घापित होता टहितोक्या दमक्टगे किक दस प्रतिज्ञप्तिको जानताया कि ्षवारकी 
रेख का विजेता सात नम्बर का पोड है" ? यह! प्रतिनस्ति सत्य भी है, क को उमे 
विर्वान नी दै मौर यह्‌ विद्वाम क के लि्‌ बुद्धिगम्य भी है, तयापि निक्चयदही यद्‌ 
स्थिति जानने की स्थन नहीदै। 
ण्यरभी द्म प्रकारक स्वित्तियां काजानने की सना नही देत ॐ श्रतु एयर 
मे भनमार यस्थितिया जानने की स्वित्ियां इमलिषए नही ह किसापारणत य॑प्रमाण 
विः गमनीय नहा मान जाते। 
पितु सययारयव काक्यानय दै ? सापारणत विक्वनीय काजयदहैसामाय 
म्यक्तिकलिएु विदवमनीय हाना । इग प्रक्रारण्यर स्रया व्यद सपक्ष उपाधिषो 
जाना नौर्‌ विद्वान वतरन ल्पम्‌ प्रतिष्टित नहा करना चाहत । नन ददि 
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गम्यता के जिस मय को स्पाख्या ह्म ऊपर कर भए हँ वह्‌ अयं एयर की जानमौमासा 
मरस्वीटृतनही हो सक्ता। 


तव, बुद्धिगम्यता की युक्तिसगत व्याख्याके तिएु हम एक सामय बुद्धिकीः 
यात करनी चाहिए । इत सूप मे बुद्धिगम्यता का जय दै सामा यबुद्धिकौ स्वीकाय। 
श्वि सामाय वुद्धि को स्वीका भ्रमाण कौ जानना भौर विश्वा के बीचकी विभेदक 
रेखा बनाने म कठिनाई है वहुधा कुछ तक सामान्य बुदि स्वीकार करतेती है क्रितुवे 
वक बौद्धिक नही होते ओर न उनम यथाथता होती है! जे मध्य युपमे पृथ्वी को गोल 
स्वाकारे करमेकेलिए्‌ यहूतक सामाय युद्धि स्वीकार करती थी कि इससं ईश्वर 
नाराज होगे। परतुन तो यह्‌ वौद्िकहै मौरन यह तथ्यहीहै किपृच्वी गोल 
मही है। 

प्ररतु यही यह कटा जा सक्ता है कि सामा-य वुद्धि को स्वीकाय वहने काजय 
जनमामाव को स्वीकाय होना नही दै। सामा यवुद्धिकोस्वीकराय होने काय है-- 
ठक फा वोद्धिक होना। 

भरतु कर्टिनाई यहा नो है) नौद्धिकताक्या दहै? कव कि्ीतक को वीदधिक 
कगे ? वस्तुत वोद्धिकता एक बस्पष्ट स्रत्मय है भौर इत प्रकार किसी अस्यष्ट 
सप्रत्यय का अ स्पष्ट करिए विना नानमौमाभा मे उतत सप्रप्ययके प्रयोग सं ्ामकताः 
का दोप अता ह 


3 वृज्ते का मत 


ए० डी० धूजतते विदवास को माननिक त्रिया अथव। अवस्था न मानकर उत वत्ति मानते" 
ई।० तु वूजते के जनु्ार विश्वास को मातर वृत्ति कद देना शी यथेष्ट नही है । दसी 
पगम म वृजन वत्ति कावाप्पय निरूपण मी निस्यक्‌ कते दै 10 

विद्यास के तिर प्रमाण का होना वृूजले नी जनिवाय वताते ह । उनके अनुसार 
कोड मो विड्वास्च जकारण या प्रमाण रहित नही होता है । वस्तुत जिसप्रमाणकोहम 
विश्वास रहित सममत उसमे वात सि इतनी सी होनी है कि जिम प्रमाण के धार 
प्र हम विश्वा करते ह, उन प्रमाणो को दसय के सामने रखते हुए हम हिचक्तर्ह 
किदन प्रमाणो की, जते मतश्रनासते मु इसका विदवास हो गया^ दूसरा आदमी 
भभाण मनया या नही ?61 क्रतु जानना नौर विदवास वै अतर अथवा सन के प्रन 
पर कूजने मानते है कि जानना भोर सत्य विश्वास मे तत्वत को भेद नही है 1५४ बल्कि 
सत्य विश्वात्त को मातरा म वद्धि क्रिस सत्य विद्वा को ज्ञान की श्रेणी म पहुवा देती 
दै1५ वरिवाम कौ जिन छ ॒स्थििया का वणन वूजले करते हं उस स्पष्ट होता है 
किवू-लिभीप्रई्को भाति यहं स्वीकार कर रहँ कि विद्वासं सप्य याअसत्यहा 
सकता है करतु जानना अनिवायत सप्य हेता है। 

दस सदममंप्रो° प्रीचड कामत वृूजले मोर प्राईमकमतसभिनहै। प्रो° 


भौतचड कं मनुसार जानना नौर विदवास त्वत द हैयौरन तो इनम जाति उथज्ाति 
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कात्तवधहै भरन येएक जाति कीदो उपजातियां है 1५5 प्रो प्रीचडकं अनुसार 
जानना गीर विश्वास म निम्नलियित मेद दै०९.-- 

(क) जानना सदैव सत्य होता है जवक्ति विद्वा सत्य हो सकता दै भषत्य 

भी। 

(ख) जानना मोर विश्वाव वा अतर अ-पविरीक्षणस्रप्रकटहोताहै। 
करितु नामन मालकामने प्रो भ्रीचडके दस मत का विरोध किया है 197 उनके भनुसार 
अनेन एस उदाहरण दैजिहैि भतरिरीक्षणके अधारपर हम जानना क उदाहरण 
सममतेरह कितु वादमं असत्य प्रमाणित होने पर वे विश्वास फे उदाहरण मिद्ध होते 
है। 

चस्तुत ॐपर के समस्त वियेचन पे एक वात स्पय्ट होती है कि यहां विश्वा 
कोजाननाके सदम म समभनेकी चेष्टाकौ गई है! कषितु नभौ तक जानना सवत एक 
अस्पष्ट सप्रप्यहैजिमे समभनेके लिए हुम विद्वाषके सप्रत्यय की व्याख्या कररटैहै। 


समभनेकीचेष्टाकरे भौर यह्‌ निर्धारित करतेनेकेवादकरि विद्वा क्याहै? हम 
यह्‌ निर्धारित करने की वेष्टा करे करि विदवास ओर जानना के वीच का भेद नीर सवध 
कंसा? 


4 विश्वास के विभिन्न प्रयोग 

वन्सटर अग्रेजी दा्दकोशच म विवास (विलीफ) के निम्नसिलित पाच अय दिए ग्‌ ह 
(क) विश्वाघ्तकरनेकी स्यिति०-् जिस्रसमय विक्वास कर रहा होताह, 
उतत समय मेरे मन म क्या रहता है ? यह्‌ नि शक्ता हो सकतीहैयाश्रिसी 
वस्तु को सत्यता या वास्तविकता कौ स्वीकृति हा सकती है । यहां ग्यक्रि 
के विद्वातकरमेकी मानर्तिकता का वणन रहता दै । 
(ख) मास्या००- 'टृरवर म मु विवास है, यहा -यक्ति मान भपनी 
मानसिकताका वणन नहीकररहाहोताभौरन यह कह रहा होताहै किरम 
इस क्षण विकेपने इत्र प्रकारके धिश्वास कौ मानतिक्ताम ह! यहा 
विश्वास कर रदे होने की मानसिक प्रक्रियाकी वातत नही की जाती । यहा 
किसी वस्तु म मपनी भ।स्वा प्रक्टकी जातीहै। 
(य) भयेसा ५ मुभे उमकी योग्यता पर विदवास है, इसकाजथदै किरम 
उ प्र भरोमाकरता हूं गैर यह्‌ भरोसा इतप्रङारका है कि नावश्पकता 
प्रडने पर्‌ वहु अपनी यः यता प्रदर्शित करसक्ताहै। 
(ष) स्वीकृति" मे अपने घम पर विद्वा करना ह मथति मपने धम 
ॐ कयनो स सहमत ह्। 

उ) धारणा-०-- मरा विवास दै क्रि यदु नन्छाखडकादहैण अर्थात मरी 
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देप्ती धारणा है कि यदु अच्छा लडका है । 


5 विवास कौ सभी स्थितियो मे सामान्य 
प्रश्न हैकिजिन सारी स्वित्तियो के लिए हम विश्वास का प्रयोगकरते दैवे सभीस्यित्तिया 
भिन्‌ भिन्न दिती है! फिरभी इनके लिए हमएकही पद "विर्वास' का प्रयोग 
क्यो करते है ? यह प्रयोग कया भाया काअलकारिक प्रयोग मानदहैया दन स्थित्तिया 
कुछ सामायहै ? अगरी, तो वह्‌ सामा-यता क्या है? भौर अगर नही, तो ददान 
मे जानने की उपाधिकेखूय से जिस विदवासर का प्रयोगयहाता है वह इनमे ति किस 
प्रकार का विद्वास है ? अथवा नानमीमासा मे जानने की उपाधिके रूप म विश्वा 
का प्रयोग किस अयम कियाजातारै? 
इन प्रशमो के उत्तर के लिए हमे सामा-यत विश्वास की दी जाने वाली परिभापा 
को समभना होगा । ववश्स्टरः म विश्वास को व्यापकसूपसे जा परिभापा स्वीकारकी 
गई है (जो इसका प्रतिदिन के जीवन म सर्वाधिक मानक प्रयोग है) उसके अनुसार 
विवासन क्रिमी वस्तु की सत्यता की मानधिक स्वीकृति होती है ! यहाँ नावश्यक नही 
कि वह्‌ तिरपक्ष रूप सं सत्यहो। 
द्वस परिभाषा मे निम्नलिखित वर्ते ह 
(1) विद्वासं एक प्रकार कौ मानसिकता है 1 
(1) यह मानसिकता किसी तथ्य को स्वीकार करने की है । 
(१५) विवास की स्थिति म नि खक्ष सत्यता आव्यक नही हे । 
विद्वा की परिभाषा के इन तीन बिन्ुभा मे तीसरा विदु अस्पष्ट है । निरपक्ष सत्यता 
रागधक्याहै? निरपक्षका जयद किसी दूरे तथ्यया वस्तु के सपिक्ष नही होना 
या उमत्तेथ्य या वस्तुका कोई मसर इस्ततथ्यया वचस्तु पर न होना । इस प्रकार 
निरपेक्ष सत्यता का एक मथ हौ सकता है कि विश्वास की स्थिति म जिन वस्तु कोम 
स्वीकार करते है वह्‌ स्वीकृति उस वस्तु के अतिरिक्त दुसरी वस्तुजो से सवथा भघ्रभावित 
रहती है । यथा-- जिस वस्तु पर या प्रतिज्ञम्ति पर हभ विश्वाप्त कर रहे हं हस प्रतिक्नणि 
फे विपक्षम अगर कोड प्रमाण हमारे सामने जाता है तव भी महं प्रमाणं हमरे विश्वास 
प्र भपरर नही डालता । भौर यहां तक क्रि जिस वस्तुकेहोनेकाहम विश्वास कर 
षदे ५१ जगत म उमके उपस्थित होने यान होन से उस विद्वा का काईसवध 
नहीदहै। 
परतु निखेक्ष सत्मता का यहु मय विर्वा को आस्या कौ कोटि मने जाता है। 
कमान नानमीमासीय विवेचन मं हम विवासत के जिस अय का विवचन करते ह उस 
भथ म चिदवास इतना अधा नष्ट दै । जौ व्यनित ईश्वर मे आस्या रखता है उसकी भास्था 
मे चोरो व्यित यह्‌ विर्वाख कर्ता है कि पृथ्वी चपटी है--उस्के विश्वास म चतर 
है 1 दैश्वर म मास्या रन वाला -यवित्त महज दो चार या दष प्रमाणा क नावार प्रर 
ईप्वर के प्रति बनास्था नही प्रकट कर देगा । यहा तक कि वुः दसी वत्ति भी जो उसकी 
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युद्धि फो उचित प्रतीत हो सकती ह भोर वर के अस्तित्व का पण्ड करती ह, उरी 
नास्या को त्म म कर कग । वद्‌ भास्तिक स्यश्िन वह्‌} कटैया कि यं हयवर कौ सीता 
दैहम दस नही जान यौर समर सक्ते। सेकिनि विर्वायकी स्वितिमं दोबारषएन 
प्रमाण जो वुदि को उचित नही जचते विर्वास का खण्डन क्रदेवेरद। 

बत विश्वान वे सदम म निरेक सव्यता का नवं दूखया है । वदां निस्पछ 
सत्यताकाञयहैपिप्रमाणके नही होन पर नी (वियेषी प्रमाण के उपरियत होनैकी 
बात यहु बहीकीजारही है) यावद्सु या वस्तुस्वितिक नदी देनि प्रद भी विद्वासं 
सकतादहै। 

प्रतु बया वस्तुत विश्वास की प्रत्येक अयस्या म विना किम प्रमाण क विवा 
हो जातादै? नहो एसी वातनहौीदहै। हम दल चकै कि विदवासओेलिषए्‌ भी हमार 
पासवु्ठ-न-कुषछ परमाण नवश्य होते है । तव यह्‌ वात अलग है किनि हम विर्वा 
की स्थितिमंप्रमणकी सता दते हवे वस्तुत प्रमाणनही। 

तब, सम्भवत जानने गोर सद्य विश्वाम्‌ म यही अतर है कि जानने फी स्विति 
मे प्रतिनप्तिके किए जिस प्रकारके प्रमाण हमारे पास होति है नौर विश्वा की सिति 
मे जौ प्रमाण हमारे पास होते हवे प्रमाण वधनहीभी हा सकते) 

लेकिन व एक दूसरी स्थिति कौ चर्चा करे । मान सँ जपने घरके सामनष 
गुजरने वाली सडक पर पने धर से कु द्र अपन पर पर पडे-सडे हम भीड़ का एक 
गोल पेया देसे, पुलिस की गाडी का उष भीडके दायरे कौ चीरकर भवर जति दे, 
वही भास~पास एम्ुसेस देके भौर तव कट गुम निदवास है वहां कई दुषटना हो मपा 
है । अव मान सतँ वस्तुत वहा काई दुषटना हो गयो हो । एुमो स्विति म प्रतिप्ति मुक 
विश्वास है वहां कोर दुधटना हो गौ हे के लिए हमारे पासं जानने की तथाकथित तीनो 
उपाधिं उपस्थित है--(1) प्रतिनप्ति सव्य है (1) ्रतिनप्ति म मुभ विर्व ह 
(10) प्रविकप्तिके प्क्ष मजा प्रमाण हवे वेष हु। यदि मुक स्पष्ट यनवुमूति ही ददी दे 
कि यह्‌ विष्वास ही है ज्ञान नही, तव यह विश्वास को स्थिति होगी भोर यहा हम इस 
प्रतिपप्तिके नान का दावा नही कर सकते। कितु ध्यातव्य दै वि इस स्थिति कौ 
विश्वास की स्थिति कहने का एकमात्र कारण मेरौ अनु्रूति है ! तव, क्या सत्य विश्वाह 
मोर जानने का भतरभतनिरीक्षण से स्पष्ट हाता? नामन मालतकाम इस स्वीकार 
केरने मे आपत्ति करते हैँ । 


6 विश्वास ओर जानने कौ सत्यता तथा वैधता मे यन्तर 

मे सारौ कषनादया सभवत इसलिए उपस्थित हो रदीहै कि हम दो प्रदनी को एक 
करके दख रहे दै । विद्वा की सत्यता लिए आवदयक उपाधि ओर विदवास की बधत 
के लिए मावश्यक उपायि दोना दोह! उसी भकारं जानने की. सत्यता की उपमि 
ओौरजानने की वंघता की उपाधि दोनोदो ह! क्रिसी प्रतिनप्तिपम विद्वात की 
सत्यता का दावा एक नोवनानिक तथ्य भौर इस दवि की जाय ततनिरोक्षणसेटी 


होती है । र्यात्‌ विश्वास का दावा करने वासा व्यक्ति स्वत नल्‌ उरा दावा. 
स्स्यहैवा नही । कितु किसी प्रतिन्नप्ति पम विवास कों पूवाद नि त्र 
कौ स्वोकृति के अतिरिक्त अन्य उपाधियां होती है 1 वीवो 
जानने की स्थिति सत्य होने के लिए मन्तनिरीक्षण भाधार होता है। कितु शतोतिः 
नप्निप्रको जाननंकी वैघताके लिए अन्ततिरोक्षण कौ स्वीकति के अतिरि जय 
उपाधियां का हाना नावश्यक है । 

इम प्रकार जानने भौर सत्य विवास के वीच का अतर इत प्रकार स्पष्ट किया 
जा सक्ताहै कि जानने की स्वित्तिको ओरसत्य विश्वास की स्थिति कौ तया उप्तके 
अतरको व्यक्तिम-तनिरीक्षण से जान जता है। 


¶ विश्वासं ओर जानना 

तव क्या विश्वास भौर जानना तत्वत मिन? निश्वयही। विश्वास ओर जानना 
मिन तभी भन्ततिरीक्षणसे हम इन स्थितिया को साफ साफ पहचान लेते दै। 
इस स्िति फो कुछ भौर अधिक स्पष्ट एक उदाहरण से किया जा सकता है--कोई 
व्यवित क कडता है--^भेरा विवास दै कि सात नम्बर का घोडा रेस जीतेगा। यह्‌ 
विश्वास है भौर इसमे तीन वाते ह (1) क प्रतिनप्ति पर विदवास्र करने की मन स्थिति 
महै। (11) इस विश्वास के लिए उक्षके परास प्रमाण द (यथः यही घोड। घराबर जीतता 
दै) (1) चोडा रेस जीत जाता दै । एक दरुमा उदाहरण लं -क कहता है--म 
जानता हूं कि लालकिला दिल्ली मे है--इसम तीन बातें है- (1) क प्रतिज्ञध्तिको 
जानेन की मन स्थिति मे है। (11) प्रतिज्ञप्ति के लिए उसके पास प्रमाणा (षण) 
मरतिनप्ति सत्य है । 

परतु सत्य विद्वासं मौर जानने कं अतर को इस प्रनार मन स्थिति द्वारा 
निरिचत करने मे एक कषिनाई है । मान लें कि क पनी मन स्थित्तिको ठीक ठाक 
सूचना नही देता तौर जहा वह जानने की मन स्विति मे नही होता, विदवास की मन ~ 
स्थितिम होता हैपरतु यह जानने का दावा कर देता है एसी स्वितिमे उसके दावकी 
यैधनाकी जांच क्या होगी ? वह्‌ कहता है भं नानता हू कि सात नम्बर काधोडारेष 
जीतेगा । जबकि वस्तुत वह्‌ विश्वास कौ मन स्थिति म होता है । तव हमारे पास यह्‌ 
कने का व्या भाधार होगा कि वहु जानता नही है वस, विर्वास करता दै ? 
वस्तुत , कौड भी व्यक्ति दूसरे के मन की वातत सदेहवादी प्रहारा से अपने-आप 

को वि्कुल वचाकर जानने का दावा नही कर सकता, परतु उस प्रकार के हथ्गदसे 
अलय हटकर देखा जाय तो व्यमि मुख्यत दो गावारो पर दूसरो के मन की बार्ते जानता 
दैगौर जांचता है- एक तो उसके कथन ओर लारीरिक तथा मानसिक व्यवहार के 
माधार पर तयां दूरे अपने जाप को उत्त स्थिति म रखकर अ तनिरीक्षणके द्वारा 
अवे अगरकङे जाननेकं दावेकी जाचकरनीहैतोहमे जपने ञापकोककीमन- 
स्थित्तिम ले जाना होमा । हमे देखना होमा कि जिन प्रमाय के बधार पर क प्ररिनभ्ति 
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को जानने का दावा कररहाहै उन प्रमाणा केआधारपर क्यार्गेनि शके होकर किष्ठी 
तथ्य को स्वीकार करसे सक्ता? मगरहां तोकके जाननेकादावावधटै बयषा 
अवध । 

नआरम्मम हेम लोगो ने विदवासभौरनि शकता की समस्या को करमद् पार्चात्य 
ओर भारतीय स्ञानमीमासा की पृष्ठपरमि मे उठाया था करतु रसा प्रतीत होताहै ङि 
नि श्चकता पर माय भारतीय दर्न का एकाविकार स्वीकार करना सही नही है । विश्वान 
से हटकर नि शकता कौ चर्चा पाश्चात्य दाशनिको ते भी कौ है, जिस पर विचार करना 
-पेक्षित है। 


(इ) विश्वस्त वनाम नि शकता 
नि शकता ओर विश्वास इन दो पदो कौ भिन्नताको हम दन कथनो के भाषार पर 
समभ सकते है। वहुधा हम कहते हैँ-- "मरा एसा विद्वासहै परर्मे निशकनहीह। 
याशमेरा विवास कि मेरा जो सामान चोरी हुमा वह्‌ अभी शह्रके वाहरनहा 
गया दहै, परतु इस विपय भेर्ये निदाक नही हूं ।/5 स्मष्टत "विवा करना" मीर 
नि द्राक होना" दो वते ह? नि शकता सदाय के मभाव का यतक है जवकरि विश्वास की 
स्थिति मे व्यक्ति को सशय रह्‌ सकता है 16 
वहुधा नि शाक हाना जानने के भथ मे प्रयोग क्रिया जाता है 177 करतु यह्‌ भाषा 
कालत प्रयोग । नि शक होने मौर जानने मे अतर है। जव श्यपितिकहताहैकिरम 
ककेसवधमेनि शकट भोर वह मूढ नही बोल रहा होगाया नि धकताकसवधम 
किसी भकार की गलती नी कर रहा होता तो वह वस्तुत क के सवध म क्रिसी शरकार 
के सशय से मुक्त होता है क्रितु नि शकता की स्थिति की वाह्य जानि मेनि कता भत्व 
भी हो सकती है। मर्थातु जव व्यविति फिसी प्रतिज्ञम्ति के सवधम नि शकती का अनुभवं 
करता है भौर वहं अपनी भनुभूति के सम्ब ध मे कोई गलती नही कर रहा होता या भूढ 
नही बील रहा होता तो उनकी नि शकता की अनुभूति षदव सत्य ही रहेमी कितु इपके 
चादभी यह सभवहै किजिसप्रतिज्ञप्ति के प्रति वह नि श्चक हो वह प्रतिनस्ति असत्य 
हो । कितु जानने कौ स्विति म॑ प्रतिज्ञप्ति असत्य भी हौ सकती है । इव प्रकार नि शक्ता 
निदिचतता सेमी भिन है । निश्चितता. की स्थिति म भी असत्यता की कोई सभावना 
नही होती । 
ऊपरहम नि “कता का एक मयं देव आए हँ जह नि शकता विर्वामयेमिन 

है। यद्यपि बहुया निश्वकपदका प्रयोग विद्वासं की चरममाप्रा की स्वितिकेतिए 

हीहोतादै। 8 कितु जसराकि मूर कदत है कि कही-कटी विश्वास होते हुए भी नि गर्ता 

का अभाव (सशयकं मभाव का अभाव अर्यात्‌ सराय ग्रस्ता} हौ सकता है । इम भय 

मे विद्वा नौर सशय का अभाव नयात नि दाक्ता समानायकनहीदै क्रितुनि शकता 

यै दरूमरे अथ के भनुमार जिसका उल्वख प्राइस करते दँ विदवाम अपने चरमल्पम 

सरतरयपेे नमावयो समाहित क्स्ता दै त्र विवास नौर सशय का जमाव जयवा नि 
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शकता त्मानायकन होते हुए भी बहुधा विवास की स्थिति मे सशय का नमाव होता 
है; 

पड्चात्य ज्ञानमीमासा मे जानने की उपाधिके रूप मे जव विवास की चचा 
फी जाती है तो वहां विद्वासं काञथ विदवास की यही चरम मात्रा जहांसश्यका 
मभावरहोतादै। इस्त अय म भारतीय दश्चनाक्त प्रमाकी उपाधिकेरूपमे सशय का 
अभाव भौर पाइचत्य दशनोक्त जानना की उपाधि के रूप मे विर्वास, शब्द-मेद के बाद 
भी त्यत एकहीहै। 


सन्दभ 


1 हस्प, जोन, एने इष्टरोडषान द्‌ फिलास्षरिकिल एनालिसीस, ¶० 18 
2 श्रीफीपप्, पी०, नालेज एण्ड विलीर, प० 63 
3 रसेल वी०, हयूमेन नालेज, इस स्कोप एण्ड लिमीद्स, १० 170 
4 श्लोकवतिका, 2/80 
5 तकभाषा, १० 14 
6 बूजे, ए० डी०, ज्ञानमीमासा परिचय, प° 199-202 
7 समानानेकषर्मोपपतेविपतिपते रूपलग्घ्यन्यवस्यतश्च विदेषापेक्षो विमथ सशय 
` यायदशनतम्‌ वात्स्ययिन भाष्य, प्रयमोध्याय, प्रयमालिकम्‌ सुव 23, प° 67 
ह एकस्मिन धर्मानि विषूद नानाषमवशिष्टूय नानम सञ्चय, तकस प्रहु, ¶० 82 
9 इलाकवत्धिका, १० 2/54 
10 भट जो° परी, एपिस्टोमोलोनी छ दि भट स्कूल आफ पूवमोमाक्ता, पू० 93 
11 टरजी, एष० सी०, -याय थ्योरी माफ नालेज, प 29 
12 बही, प्‌० 29 
13 एयर, ए० जे०, दि प्रोग्लम्त माफ तातेन, प° 7 
14 षटर्जी, पौ० चो०, आउट लहत आक जनरल फिलातरफो, एतद व एडीगन, 
दि ब्ाउयर, 32, वेढन स्टीट, कलकत्ता, ¶० 19 
१5 वही, प० 18 
16 स्ट, म्तू° दी, ए फोटौरल हिस्टरौ आणू प्री फिला, तदन, मक्मिनन 
एण्ड वम्पनी ्ति०,म्यु याक, 1964, १० 114 
17 होमेोमेस्पृरा 
18 वही, पृ 116 118 


94 


19 
20 


21 
22 


23 
24 


25 
26 


27 
28 
29 
30 
31 
32 


33 
34 
35 
36 
3 
38 
39 
40 
41 
२ 
43 
1 
45 
46 
47 


वही, पर 118 
वह्‌, प° 361 
कोलिटी अरणो सम 
फालकेनवम आर ०, हिस्र मोर साइन {किलोसफौ, मकमिलन, प्यूयाक, 194 1! 
पु° 23 
यही, १० 228 
स्मिय, एम० के०, दि फएिलोँघफी जा डविड हम, मोकतफोड युनीवरशीयी प्रम, 
लद, 1941 १० 365 । 
फालकेनवय, नार०, हिस्टरी मोफ माडन फिर्लोत्तफो, पृ० 223 
ित्ली, एफ०, ए दिष्टी मोफ मादन रि लोँसरूी सं -टूल बुक पो, इलाहावाद, 
1928, पु० 378 
फालकेनदय, हिस्टौ माष माडन फिला, ¶० 228 
चटर्जी, पौ० वी०, अाउट लाइ-स आफ जेनरल फिलोप्रफौ १० 10 20 
एयर, ए० जे०, दि ्रोग्लम्स सोर नालेज, पृ० 36 
वही, प० 36 
वही, प° 36-82 
वस्तुत मनोवितान सराय जप सज्ञा पर पृयक रूप से विवार नदी करता । वहं 
इसे धरम, विभ्रम, प्रत्यक्षीकरण का मिला-जुला रूप मानता है । किन्तु इष न्याया 
मभौ सदापकी क्रिया सदैव किष व्यक्ति या सश्वयक्तां के मनमहोतीदै। 
समानघमोपपदेविशपपेनो विम सशय इति 1 
अनेकधमोपिपवेरिति ।--वही, १० 69 1 
विप्र्तपद्धेरिति ।--वही, १० 10 
उपलेवभ्यवस्यात ।--षदी, पृ° 70 
भनुपरलच्धव्यवस्ात ।-- वही, प° 20 
-यापभाध्य 1/1/23 
पायवतिका, तया -पायवतिका दीका 1/1/23 
तस्वाचितामणि, भाग 2, प्‌* 210 211 
प्राप पम-सग्रह्‌, चोषम्मा, १० 85 
पनोग यविका, प° 8495 
चटर्जी, मतीयव द्र, "दि प्रोवम् माक फिसोसफी', १० 60 
पटर्बी, एषम मी०, दि प्रन्तिम्त मार निदः पृ० 60 ॥ 
यदी.पृ०61॥ 
षट्वा, मतोावद, ड यायस्यारीमोदनाोतजन पुग 311 
साश्वा, 2/४0 । 


95 


48 देवराज, पूर्वी भौर परिचिमी ददान, पृ 57 1 

49 वृूजते ए» डी०, नि-मीमासरा परिचय, ¶ृ० 125 1 

30 वही, ¶ृ० 185-186 । 

31 रते, वी०, ह्य.मन नायेन, इदस स्कोप एण्ड लिपीट्‌स, १० 161 । 

52 वही, पृ° 1201 

53 वही, प० 1711 

54 नदेन एण्ड विलीफ, पू० 47 । 

55 वही, पृ० 511 

56 वही, पु० 51 । 

57 एयर, ए० जे०, दि प्रोभ्निम्प आर नालेज, प° 311 

58 वही, प० 311 

39 वूजले, ए० डो ०, ज्ञान मीमासा परिचय, पृ० 187 1 

690 वही, प्‌ ० 189 । 

61 वही, ¶० 2031 

62 बही, ¶० 187 । 

63 वही, प° 2031 

64 बही, प० 203 । 

65 ्रीफीप्त पी०, नालेज एण्ड बितीफ, प० 621 

60 वही, ¶० 631 

67 मालकाम, नमन, नाँचैज एण्ड सरटे टी, प्‌० 

68 नि स्टेट भक वितीविग 

69 केष 

70 द्स्ट यार्काफडेष 

१1 एकतेष्टेत 

72 मोपीनीयन 

23 दिक, जन, फेय एण्ड तोलेज, पृ० 208 

74 होय, जान, एन इष्रोडशथन दू किलोसफिकल एनालिसिस, ¶्‌० 382-385 

25 प्रो° जीण ई० मूर न एकाधिकं उदाहरणो के द्वारा यह्‌ स्यप्ट कियाद कि विरवास 
मोरनिशक्ताम अतर है (मूर, जी० ई०, सम मेन भरन्तेम् फ फिर्वासपौ, 
सदन, जज एलेन एण्ड अनविन, न्यूवाक, दि मकर्मिलन क ०, 1962, प० 270- 
273 

26 वह, पृ० 273 ष 

27 प्राह्र पाल, विट्‌विन विलीफ एण्ड मनविततीफ, वोल्डर प्रे, लदन, 1974, १० 
246 

28 बहो, प° 273 


५० 


94 


19 वही, प° 118 

20 वह्‌, प० 361 

21 फोजिटी अरगो सम 

22 फालकेनवम आर०, ए हिस्टरी भोर माशन फएिलासिफी, मकमिलन, "यूया, 
प० 23 

23 वही, पृ० 228 क 

24 स्मय, एम० के०, दि फिलोसफो आर डेविड हयम, योगफोड नीवी भ, 
लदन, 1941 पृ० 365। 

25 पालकेनवग, आर ०, हिस्टरी मरु मडन सिलोक्षफो, ¶० 213 

26 चिल्ली, एफ० ए हिस्टरी भोफ माडन फिनाोतफौ सै द्रत बुक डिपो, इलाहावा, 
1928, प० 378 

27 फलिषेनवग, हिस्र माफ माडन फिला, प° 228 

28 चटर्जी, पौ वी, भरट लाइ-सं माफ़ जनरल फि्लांसफी पृ० 19 20 

29 एयर, ए०ञे० दि प्रोग्लम्त भोक नासेज, पृ 36 

30 वही, ¶० 36 

31 वही, १० 36-82 

32 वस्तुत मनोविज्ञान सक्चय जती सज्ञा पर पधक खूप से दिषार नहौ करता । दं 
इते भ्रम, विश्रमः प्रत्यक्षीकरण का मिला जुला रूप मानता है । फिवु इस वपास्या 
मेभो सक्षय की लिया सदेव किती व्यक्ति या सशयकरत्ता के मनम हती है। 

33 समानधर्मोपिपदेविन्चेपापेन्ञो विमश सशय इति । 

34 अनेकघर्मोपपवैरिति ।--वही, ¶० 69 । 

35 विप्रतिपद्धेरिति।--बही, प° 20 

36 उपलवध्यवस्थात 1--वही, पृ० 70 

37 ननुपलब्ध-यवस्यात ।--वही, प° 20 

38 यायभाष्य [/1/23 

39 -यायवतिका तथा यायवतिका टीका 1/1/23 

40 तत्वचित्तामणि, भाग 2, प० 210 211 

41 पदाय धम सग्रह, चौखम्भा, पृ० 85 

42 श्लीकवर्तिका, प ० &4-95 

43 चटर्जी, सतीशच द्र, "दि प्रोगनेम्स भोफ फिलासफी” १० 60 

44 चटर्जी, एस° सो०, दि प्रोन्तेम्स आफ ननि" पु° 60 1 

45 वहीप्‌० 611 

46 चदर्जो, सतोद्चद्र, "दि याय च्यारी मोर्‌ नतिज' पृ० 311 

47 दलोकवत्तिका, 2/80 1 


1941; 


95 


48 देवराज, पूर्वी मौर परस्विमी ददान, प° 57 । 

49 वृजते ए० डी०, ज्ञान मीमासा परिचय, पृ० 1251 
30 वही, १० 185-186 

31 रल, वी, ह्य.मन नीतेन, इट स स्कोप एण्ड लिमीटृस, पृ० 161 1 
52 वही, प० {201 

-53 वद, १० 1711 

-54 नालेज एण्ड वितीफ, पृ० 471 

5 बी, १०51 

56 बही, प० 5| । 

57 एयर, ए० जे०, दि प्रोभ्नेम्स आंक नालेज, १० 311 
58 वही, पू० 311 

39 वूजते, ए० डी०, ज्जन मीमासरा परिचय, पृ० 187 
60 वही, प० 189 । 

61 वही, प० 203 1 

62 वही, प० 187। 

63 बही, पृ 2031 

64 वही, प० 203 । 

65 प्रीफीत्स पौ०, निज एण्ड विलीफ, प° 621 

66 वही, प° 631 

67 मालकाम, नार्मन, ननिज एण्ड सट टी, पृ० 

68 न स्टेट ओंफ बिलीविग 

69 फेय 


10 दृस्ट यार्का फेस 

21 एक्तेष्टेस 

272 नोपीनीयन 

73 हिक, जोन फेय एण्ड नाज, प्‌० 208 # 

14 हास्मस, जान, एन इष्टोडश्शन दू फिलाो्षफिकल एनालितिष्, ¶ृ० 382-385 

75 भरो० जीन द° मूर ते एकािक उदाहरण) के यरा यहं स्पष्ट किमा है कि विरवास 
मौरनिशकतयमे अतर दै (मूर, जी ६०, सम मेन प्ोन्तेम्स भक क्लिप, 


सदन, जज एनेन एण्ड भनविन, -यूयाक, दि मैकमिलन क ०, 1962, प° 270- 
273 


26 वदी, प्‌० 273 


77 पाड पल, विदूविन विलीफ एण्ड अनवितीफ, धेल्डर प्रेष, तदन, 1974, पृ० 
246 


28 दही, प१्‌० 273 


5 
भारतीय ओर पाश्चात्य दर्नि मे भरमाण 


ज्ानमीमासा म प्रमाणो का मह्त्प्रणं स्थान है । पर्चात्य गौर भारतीय ज्ानमीमाप्क 
दोनो ही भपनै-अपने दष्टिकोण से भ्रमाणो की वर्चा करते हँ । फितु दोनो दनम 
प्रमाणो की चर्वामे मेद दहै। यह भेद भारतीय ओर पादबात्य ज्ञनमीमासाके मूलभूत 
भरनो के उद्गम भीर लक्ष्य से सवपित है । पादचात्य ज्ञानमीमासा म, जसता कि पाङ्नात्य 
ज्ञानमीमात्ता का इतिहास बताता है (व्लेटो, वेकन, देकात से काष्ट तकं तथा उसके वाद 
का समसामयिक पादचत्य दशन) यपि प्रारम्भिक काल म नानमीमासा की भावश्यकता' 
तत्वभीमाताके लिए ही अनुभव कौ गई, समसामयिक तकनिष्ठ अनुभववाव जिषका 
मारम्भ वियना सरल से हआ है, तक माते-गते ज्ञानमीमासा स्वत साण्थ हो गया। 
भवे ज्ञानमीमासीय श्रदनो की उपदेयता मान ज्ञानमीमासा तक ही सीमित समी जाने 
लगी । फलत ज्ञानमीमासीय प्रश्नौ मे जान के उदम, नानं के स्वरूप नादि ते जधिक 
वल नात कौ सभावना के प्रश्न पर दिया जाने लगा 1० यही कारण है--प्रमाण की चर्चा 
जव स्मसामयिक अनुभववादी करने लगता है तो उसकी विचारधारा मुख्यत दा 
विदन प्रकेद्धितदहो जाती है 
(क) अगर जानने के लिए प्रमाण आवश्यक है तो प्रमाण किसे कहे ? 
(ख) (सत्य विदवास -{-प्रमाणन=जानना --यह सूर अगर सही है तोयह 
सूत्र नानमीमासता को क्या सीमा विर्घासिति कर पाता दै? 
स्पष्टत पाश्चात्य नार्नमीमासा की प्रमाण सवधी समस्या इन दो विचार विदुमी कोदोः 
पवितयो भ ज्यक्त करदेनेसं तनिक भी स्पष्ट नही हो पाती । अत इसकी विशद 
विवेचना ह्म क्रमानुसारकरनेको बाध्य! दुसरी शरोर भारठीयदश्चनम तका 
उदग्म भौर लक्ष्य दोनी ही तत्वमीमासा सं सवधितरहै। भत यहां रमाण सधी समस्या 
भी दूमरी प्रकारसे उव्ती है । भारतीय दायनिक नान की नसभावना क प्र्ननही 
उशा सकता। वयोकि अमर ज्ञान सदिग् होगा तो तत्वमीमासा नी नसभव ही जाएगी + 
जत यहं प्रमाण सवधी प्रशन दूसरे प्रकार से उठा है॥ नास्तीय दाश ५८५ 


दृष्टिसेप्रभाको तीन खण्डा म बाटता है--प्रग त 


के एक सपटक तत्वक रूपम उसका ध्ररन | = 
प्रकारकाहैः 
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पाश्चात्य मौर भारतीय दनो के प्रमाण सवधी प्रश्नो मे मूलमूत अतर होते के 
कारण दोनो कौ विवेचनाएं दो हो जाती हैँ । फलत इमे पृथक्‌-वृथक्‌ भारतीय नौर 
पार्चात्य दाद्निको की प्रमाण सम्बधी समस्याओ का -ध्ययन करना होगा ओर मपनी 
मूच समस्या के समाधान तक पहुंचना होगा ! 


(अ) भारतीय दर्शन मे प्रमाण 
नारतीय दश्चन म प्रमाण सप्रत्यय कौ तीन गथ म व्यवहूत किया गयाहै (1) प्रमा 
कै पूर्यायवाचौ मथ म, (1) प्रमा के साधन अथ मे, नौर (111) प्रमाकेकारण अयम। 
इनमं परमाण का प्रयम मय महत्त्वपरूण नही है । द्षरे अथमे प्रमाण कोप्रमाका 
सापन स्वीकार किया गया है । वस्तुत इसका क्या भय है ? एक उदाहरण द्वारा इते 
समभनि की वेष्टा करे । पवत प्रर घुथां दै--अगर मह एक नान है तो मह त्नान हमे के 
होता है ? पवेत प्रर धुआं देखकर भी हौ सकता है, मौर यह भीहो सक्ताहै किम 
प्रवत प्र धूम्र को देष नही, किसी भौर से सुनकर दसका ज्ञान हम हौ रहा दै । नर्णात्‌. 
चाने का साधन कुछ न-कुछ हया । यदी प्रमा के साधन रूप म प्रमाण है । जव, समस्त 
ननिप्रमास्पनहीहै।प्रमावंवन्ान है। मत ज्ञान कौ वैधताके लिए ज्ञान के साधन 
मौ वध होना मावद्यक है। अत प्रमाण वेष ज्ञान का वेध सावनं है। 
वेदात परिभाषा प्रमाण को प्रमा का साधन कहता दै 3 किन्तु नैयायिक उद्यत 
करने प्रमाकेकारणको प्रमाणकहाहै।४ कारण भौर करण (साधन) मे अतरहै। 
भारतीय दशन म तीन प्रकार के कारण वताये गय हँ उपादान, निमित नौर प्रयोजन । 
इनम ते एक कारण निमित्त को करण कडा जाता दै। इस प्रकार कारण का सब्रत्यय 
करण त भविक व्यापक्र है । क्रि उद्यौतकर ग प्रमाण की इत परिभापाको भतिन्याप्त 
कहा है उनके जनुसार ज्ञान के कारण प्रमाता भौरप्रमियमभी ह! तवर मी, उदयोतकरके 
भनुमार प्रमा का वास्तविक कारण प्रमाण ही है क्योकि प्रभाणकी उपयोगिता ज्ञान 
सपादनके कारण होनेमेहीदै। प्रमाण की उपस्वितिकेतिना प्रमा कभी सपाद्धित 
नदी हो सकता । यह्‌ प्रमा की उत्पत्ति क पूव प्रकट होने वाला भाखिरौ अवयव है । भत 
यह्‌ नियत, भासन भीर पूवक्रालिक है। न्यायवतिकाऽम प्रमाण को प्रमाता भौर 
भमयकौ अपेक्षा यधिक महत्व प्रदान किया गया दै, क्योकि जब तक प्रमाणनहोन तौ 
ममाताको जन सक्तेन प्रमेयको। 
कितु प्रमाण मगर कारण रूप है तवे भी इसकी उपयोगिता साधन की ही मति 
दतो है । स्वय उद्योतकरः स्वीकार करते है कि प्रमा के कारण रूप प्रमाता ओर प्रेम 
भीहमत मावप्रमाणको सम्पूण कारण कहना उचित नही, अधिकाधिक यह्‌ प्रमा की 
एक अनिवाय उपायि है 1 मौर अगर प्रमाण को साधन रूप मानं तो भी प्रमा के होने की 
मता स इते वचित बही किया जा खकता । इस प्रकार प्रमाय कौ प्रमाकासापनया 
उमावि कहने म कोई मतातर नह है, मात शब्दातर है 15 
चकि प्रमाण की बधता पर वत्त दिया जा र्दा है । अत प्रमाण सम्बधी दोः 
हृप्य भ्न दते सामने आते है 
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(क) प्रमाण (प्रमाके वेध सावन) कोन कौनसेर्हु? 
(ख) इहं वध कहने का आधार व्याह? 
भारपोय दाशनिकाम प्रमाणोकौ सख्या के विपय पर मतभेद है । नास्तिक धिरामणि 
चार्वाक मात्र प्रत्यक्ष कोह प्रमाण स्वीकार करता है? । बोद्ध? यौर वंशेषिक प्रस्यक्ष मौर 
अनुमान दो प्रमाण को स्वीकार करते दँ ।9 साद्य ने प्रत्यक्ष, अनुमान मौरसब्द--इनव 
तीनौकौ प्रमाण स्वीकार किया है 1\0 उदयन तया जव नंयायिक प्रत्यक्ष, भनुमान, उप- 
मान, ओर दाम्द--ये चारं प्रमाण स्वीकार करते है)" प्रामाकर प्रत्यक्ष, अनुमान, दाच्द, 
उपमान, अयापत्ति--पाच प्रमाण वताते है 112 भाटट मौमासकऽ ओर वेदा तीः प्रत्यक्ष 
अनुमान, शष्द, उपमान अर्षापति नर जनुपलन्वि- प्रमाण स्वीकार करते ६ 1 
सकं अतिरिक्त कुठ लोग एतिष्य"5 नौर सभव6 नामक दो मय प्रमाणां की चर्चा 
करते द । लेकिन अधिकाशते प्रप्यक्ष, अनुमान, शब्द उपमान, जयापति ओर अनुपलष 
काटी खण्डन भौर मण्डन भारतीय दाशनिकोकोप्रियरहादै। अत हम इनष्ठह्‌ 
प्रमाणाकी ही चचा करेगे] 
यद्यपि पाश्चात्य दाशनिक इद्द्रिमानुभव अथवा प्र्यक्ष, तकरबुद्धि या जनूमानः 
मत्त प्रमाण, अत प्रज्ञा, इ्हूम या प्रकाशन भौर नास्था को प्रमाण खूपमे स्वीकार 
करता है 117 कितु ध्यातव्य है करि पार्चात्य जगत मे मध्ययुग म ज्ञानमीमामा उपेक्षित ही 
रही 1 प्राचीन यूनानी दशन मे नानमीमासा पर्‌ ध्यान दिया भी गया तो प्रमाण कौ चचा 
उतनी महस्वपरण न हुई 1 अरस्तु के तकशास्य के कारण यह्‌ कहा जा सक्ता है कि उनके 
हासं भनुमान को प्रमाणो मे जितनी प्राथमिकता मिली उतनी जय किसी प्रमाणका 
नहो 1 भौर स्वतव्र रूप से तकशास्थ की स्थापना आज भी इस तथ्य की पुष्टि करती है । 
आधुनिक दशने मे नानमीमासा को प्रमत्ता मिली ता वहाँ समस्या का सूप दूसरा था॥ 
उस्र युग मे बुद्धिवाद, अनुभववाद मौर समीनावाद प्रवाह रूपमे मपि करि तुदमसभी 
वादामे अनुभव भौर बुद्धि कोञ्चानके उदगमरूपमे स्थापित करगे की चेष्टा कीगरई 
जीएकमिन प्रकार की समस्या थी, जिसे हम कमान्‌ सार देखेगे 
समसामयिक दशन मे भनुभववादियो ने नानमीमासा को प्रधानता दी1 कितु 

वहा जान की अनिवायता उसकी सीमा इत्यादि का प्रन इतना अधिक महच्वप्रुण सहा कि 
श्रमाण विचार लगभग उपक्षितत रहा । कितु इद्दरियानु भव अथवा प्रत्यक्ष पर इस कालम 
विशद चर्वाकी गयी दै। इम समस्या पर हम बादमे विचार करेगे; अभी हम अपने 
विवेचन का प्रारम्भ भारतीय दशनोक्त छद्‌ प्रमाणो कौ पयर पूयक व्याप्य से करेय 1 


1 प्रत्यक्ष 

सभौ भार्तीय दानिक निविवाद रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते) प्रत्यक्ष 
कास्यान प्रमाणो मे सवप्रथम है! इसे खवश्रयम स्वीकार कयि जानेके दौकारण 
ह 1 प्रथमत यह सभी प्रमाणोकामूल है क्योकि अय सभी प्रमाण दी पर नाधारित 
है। यह्‌भमागे भय प्रमाणो को विवेचना सचे स्पष्ट होगा। द्वितीयत प्रत्यक्ष नानमय 
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सभी स्वानो कौ सस्या की अतिम कसौटी है । अनुमानाद प्रमाणो कौ सत्पत्ता मे जव ह्म 
सदेह हीता है तो उसका भतिम निराकरण प्रत्यक्ञ दवाय ही सभव होता है। 
(क) प्रत्यक्ष का स्वरूप प्रत्यक्ष के स्वस्य फ सवथ मे भारतीय दाश्चनिको 
मे मतैक्य नही है । प्रत्यक्ष से सरम्बा धत समस्त विवेचनाओ म ययि सुध्म 
अतर दै तथापि मध्ययन की सुविधा के तिये इह निम्नलिखित तीन शीर्षो 
भेरखाजासक्तादहै 
(1) बौद्ध मत, 
(ग) इदि गौर वस्तु के सणनिकपज य नान, मोर 
(111) साक्षात ज्ञान। 
(1) बौद्ध मत वोद्धसामायरूपस यहं स्वीकारकरतेहँकि किसी वस्तुक 
यथाय स्वरूप की परिभापा दे सकना असभव है क्योकि प्रप्येक वस्तु स्व 
लीक्षयिक हाती दै ।०8 प्रमाण ख्पमं प्रत्यक्ष स्वलक्षणकंनानका साधन 
तथा प्रमा खूप म॑ प्रप्यक्ष स्वलक्षण का दोपरदहित ननि है 119 प्रत्यक्ष (जय) 
ज्ञान की दो विश्नेपताओ का उल्लेख धमकीति करते हैँ 1४० प्रयमत्त यह्‌ 
कल्पना सं रहित होता है तथा द्ितीयत यहं प्रमा सै रहित होता है । वीद्धो 
के अनुसारं प्रत्यक्ष वस्तु ओर इ द्रयके सनक्पसे उत्पनप्रयमक्षणका 
ज्ञान है! जव वस्तुकेज्ञान मे नामादि जड जाते हतव वह्‌ जान स्वलक्षण 
कानान नदीदहोता। नामादि काज्ञान कल्पनाक्ा कायहै। ष्‌ प्रत्यक् 
नहीहै।४ 
बौद्धो के प्रत्यक्ष सम्ब धी इस्त मत पर अनेक भपत्तियां की गई ह । इनमे एक महत्वपूण 
नापत्ति यह्‌ है कि बौद्ध प्रप्यक्ष को प्रथमक्षण का ज्ञान कहते ह जिसमे वस्तु के नामादि 
कानान नही होता।कितु इस प्रकार के तथाकयितप्रथमक्षणकेज्ञान को जौ नामादि 
सेपरे होता है, प्रमा मयवाज्ञान की सज्ञा नही दी जा सकती है। 
(11) इद्द्रियाव घिनकषषज-य ज्ञान यह्‌ मत भारतीय दशन मे अपेक्ाहत 
अधिक लोकप्रिय है । नंयायिक गौतम के मनुस्ार समस्तं इन्धियो के विपय 
कासपकजय ज्ञान प्रपयक्ष है (४ वशेपिक > ओर करमारिल भटर इसी मत 
के समयक । गौतम के जनूसारईइद्रिय मौर अथ (वस्तु) कै सनकपस 
उष्पन नानं प्रत्यक्ष कोकोटिम तभी भा सकता है जब यह्‌ अग्यपन्श, 
अव्यभिचारी ओर्‌ व्यवसायात्मक हौ 1५ वाचस्पति मिश्च के अनुसार -पाय- 
सूत्र की परिमाषा मे जन्यपदं शब्द काप्रपोग निविकल्पक प्रत्यक्ष करा 
सूचक दै ! इसका भथ है, शब्द व्यवहार से जयोम्य । निविकस्पक प्रत्यक्ष को 
शठो मे अभिन्यक्त नही किया जा सकता । श्चेप दोनो लक्षण नव्यभिचारी 
तथा व्यवसायात्मक सविकल्पक प्रत्यक्ष के वोधक््‌ दै । नब्यभिचारी का 
अथ है--भरम सं रहितः तथः व्यवसायात्मक्‌ का नथ है निर्चित ! इस परि- 
मापा के विरद मुख्यत निम्नलिखित पत्तियां हू 
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गगेश के अनुशार ्रत्यज्ञ की यहं परिभाषा अत्िव्याप्न है क्याकरि इथ्दरियाय सननकर्पो- 
त्पनम्‌ के आधार पर अनुमान भौर स्मति कीभी व्याख्या की जा सकती है। अनुमान 
भे भी मन (अरन्तन्द्रिय) त्था विपय कासा नकप हता है। 
इस परिभाषा मं द्दरिय' शब्द का प्रयोग हआ दै जिलकी परिभाषा म नयायिक 
कहते ह कि इ्द्रिय वह्‌ है जिससे वस्तु का भ्रपयक्ष होता है । इस प्रकार प्रत्यक्ष को सषण्ट 
करने फे लिये वे इद्द्िय तथा इद्धिय को स्पष्ट करने के लिये प्रत्यक्ष का सहारातेतेद 
जितस प्रत्यक्ष की परिभाषा म चक्रक दोप होता है 
यह्‌ परिभाषा भव्याप्त भी है । सभी प्रकार के प्रत्यक्षो पर यह्‌ परिभाषा न्दो 
लागू होती । ईस्वर करो हा द्रय नदी है कि तु उसे भ्रप्यक्ष होता है। 
(11) स्राक्षात ज्ञान गगेशा, अदधत वेदाती भौरप्रामाकर मीमसिकाने 
्रत्यक्ञ को साक्षात नान कहा दै । गगेशोराघ्याय के अदृसार प्रप्यक्ष का भयं 
है विषय को साक्षात प्रतीती 126 इस अय सै विपय का चिना किसी माघ्यम 
के अव्यवहित ज्ञान प्रप्यक्ष दै ।2? वेदान्ती भी प्रत्यक्ष को साक्षात ज्ञान 
ह्वाराही पारिभापित करते । वेदात मत के अनुघ्ार प्रव्यक्षके लिए 
ईइद्रिपाय सिनिकपं गनावरयक है 128 यद्यपि प्रामाकर भी प्रत्यक्षको 
साक्षात ज्ञान के पदोम पारिभापित करते है,29 प्रत्यक्ष के लिये इ्द्रियाथ 
सा नकप को अनिवाय कहते हँ उनके अनु्ार करंसी भी विपय के प्रत्यक्षी 
करण मे यात्मा, बोध ओर विपय का प्रत्यक्षीकरण होता है (विपुटी 
प्रत्यक्ष) । बौद्ध भी प्रत्यक्ष को साक्षात्कारिप्वके दवारा परिभाषित करते 
हैऽ०न्नि तु वोद्धोकी परिभापासे इन सभी परिभापामोका मुख्य भेद यह 
हिकि बौद्धोके अनुसार प्रपयक्ष मात्र स्वलक्षणका होता दैजबकि भय 
दाशनिक इस प्रकारकेनान कांप्रमा की सज्ञा नही देते। 
प्र्भ्न को दस प्रकार परिभाषित करने म साक्लात पद की व्पाख्या की कटिनाईं सामने 
मानी है। गगेशने प्रत्यक्ष की जो परिभाषा की उससं साक्षात पद काएक भय 
मिलता &। गरगेय ने प्रत्यक्ष कोदूसा नान कहा जिसको प्राम्तिमभयज्ञान की 
नावक्यकता साधन स्पमेन ही । प्रत्यक्ष के इस सक्षण पर ध्यान देने से भ्रम हो सकता 
ह यह्‌ कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष मे इद्दियां प्रत्यक्ष के साघनकेरूपमं यामाध्यन 
केरूप म उपस्विव दोगीदै। इद्धियोक माव्यमसे ही मन मौर वस्तु वा खपक होता 


है । अतत मद की परिभाषा पर यह्‌ भक्ष क्या जा कता है फ यह्‌र्वष नही है। 
कितु मनेन सानव्य नयायिक्र प्रत्यक्ष कं लिये इरया कौ उतना मृत नही 
दसं । व स्पष्टन स्वीरारकरते द किप्रत्यभम इद्दियां उपस्थित दो नी सक्ती ह ठया 
नेष्ीभी। भमर प्रत्यणम रश दयौ उपस्थित नहह तो द्रया का माध्यमदूपम कपि 
करका प्रश्न ही नदी है1 नर इद्धया त्यक्ष म उपस्िठ हैं तो नी दद्धिमां नात 
नदी है। ममेश के नृषदं प्रत्यक्षमे क्रित नानक माध्यम हप म उपस्यित सहीदहाना 
पाए । मत प्रत्यक्ष म इद्धया की उप्वितिस नी प्रत्यक गगन द्रायादी गमी 
दरिभाषा पर का नाच नद आती । वस्वुढ प्रव्यदा ठया चय प्रमाणो म एक वटूत 
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चडाभगरर यहद कि प्रत्यक्ष किमी अयप्रना याप्रमाण पर भषारित नही है जवि 

अय प्रमाण अनतोगत्वा प्रत्यक्ष पर भाधारितहै तयान य प्रमाणो की पुष्टिका तिम 
आधार प्रप्यक्ष ही है जवक्न प्रत्यक्ष पर सदेह होने पर उसका निराकरण यवा पुष्टि भी 
भ्रस्यक्षकेदीद्राराहोतीदै। 


(ख) प्रत्यक्ष के प्रकार सामा यत भास्तीय दनम दो प्रकारके प्रत्यक्ष 
वताएु गए हँ निविकल्पक तथा सविकल्पक । 
निविकल्पक प्रत्यक्ष निठिकल्पक प्रत्यक्ष ओर सविकल्पक प्रत्यक्ष का मेदन तो 
न्याय देन के प्रणेता महपि गौतम करते है ओर न वात्स्यायन भाष्यमेही इन पदाका 
प्रयोग दते म आता है । किन्तु हुम लोगो ने देला है कि यायम मं प्रत्यक्ष की परिभाषा 
मं व्यवहूत “अव्यपदे्य' पद निर्विकल्पकं प्रत्यक्ष का तथा व्यवस्रायात्मक पद सविकल्पक 
भ्रत्यक्ष का लक्षण है 13) नव्य न्ायके प्रणेता गभेश ने भी निविकल्पक गौर सविकल्पक 
भ्र्यक्ष कौ विस्तृत व्यार्या तत्वचि तामणिमे कौ है । थगेरा के जनुनार निदिरल्प प्रत्यक्ष 
वहु लोक्तिक प्रत्यक्ष है जिसमं किरी वस्तु की वेतना विना किसी मुणधमके होती है। 
नव्य न्याय के अनुसार निविकल्प प्रत्यक्ष का लक्षण मग्यपदेश्य अर्थात्‌ शब्दातीत हाना 
है ।%८ यह्‌ परप्यक्ष वालक ओौर मूक के प्रप्यक्षके समान है जिदं वस्तुका प्रपयक्षतो 
सामायलोगाकीदीरभोतिद्धोताहैक्रितुवेनामादिके पदो मे व्यक्तं नही कर सकते 
यहः प्रस्पक्ष किसी वस्तु के अस्तित्व का नाम गुणादि से भिज प्रत्यक्ष है 13८ 
मेयायिको के समान साच्य मौर भादटमीमास्षको ने भी इन्दि भौर वस्तुके प्रथम 
क्षण के सनकपं को निविकल्पक प्रत्यक्ष कहा है 155 वदा तयो तथा बौद्धो ने निवि- 
कठ्पवं प्रत्यक्ष के विपय म नैयायिकी तवा श्राभाकारो ते भित मत दिया है। नयायिका 
ओर प्रामाकरा मै सविकल्पक ओट निविकल्पक प्रत्यक्ष का भेद उनकी विषय वस्तुके 
यापार पर तहीकियादै। यह्‌ भेदव पूर्वापर के भाधार पर करते है ।ॐ० केशव मिश्चके 
अनुकार दद्रियाय सन्निकप से जो ज्ञान उत्यन होता है उसपे प्रथम क्षण कानिविकत्प 
भ्रत्यक्ष है तया निविकल्प के अन तंर जात्यादि योजना सहित वस्तु का ज्ञान सविकल्म 
भत्यक्ष है ।ॐ कितु वेदा ती तथा बौद्ध निविकल्पक मौर सविकल्पक का निव रिण उनकी 
विषय वस्तु के आघार पर करते ई! परम्परागत्त वेदात मतके अनुसार नििकस्पक 
ज्ञान विदुद्ध सता{समान) का ज्ञान है वथा सविकल्पक क्रिसी वस्तु केगुणकाएव नय 
वस्तुनो से उ्तकी पथकता काज्ञान है ।कि तु वेदा त तत्वमीमासा के अनुसार विविधता का 
जान प्रातिभासिक सत्ता का ज्ञान है! भत निर्विकल्पक भरत्यक्ष मे पारमायिक सत्ता का नान 
हाता है त्तथा सविकल्पक म प्रातिभासिक सत्ता का 38 नव्य वेदा-ती न्यवहारिक दष्टिसे 
नििकल्पक मोर सविकल्पक का अतर करते है 1 उनके अनुसार निषिकल्पक घसर्गा- 
निवयाहि ज्ञान है । ससग का अथ द विनेप-विगेपण सवध । अत्त नििकल्पकं प्रत्यक्ष म 
विनैप चिश्चेपण सम्ब-ध का नान नही होत्ता । “सोऽय देवदत्त । इस वाक्य मे देवदत्त को 
पून दखकर हम यह वही दवदत्त है, का ज्ननहाता है। इसकं विधेयका देग्यसे 
चिगरेपण सवेध वही है । सविकल्पक प्रतयक्च कयो वरिष्ट्‌यावगाहिन्ानम्‌ कहा गया ह 
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भर्थाति जिस ज्ञान म॑ विशेष्य-विश्चेषण सवध हो, जतत, घटम ह जानामि (्मैषटको 
जानता हीऽ । 
इस सदम मं बोद्ध ने स्वलक्षण का सिद्धात दिया है। जत प्रत्यक्षसे,जोवस्तु 
विशेष काज्ञान होतारः नाम, स्ामायभादि कानान नही होता । यदहं निविकत्पकं 
भरत्यक्न है मोर बोद्ध मतानुसार यही एक मात्र प्रत्यक्ष कारूपदै। धमङीतिके बनूत्ाद 
प्रत्यन्त स्वलक्षण होता है ।4० स्वलक्षण का अथ है जिसमे अय कृष तेशमात भीन हो 4 
इस प्रकार वधत प्रत्यक्ष वही है जिसम पदानु मव की कौ भरमिका न हो । धमकीक्तिन 
प्रमाणवत्िकामे स्पष्टलिाहै कि स्रमस्न ई द्य प्रत्यक्ष विशेषके वारेमे होतदह। 
विदचेप जनिवचनीय है अयति दाब्दा मे दसका वर्णेन नही हौ सक्ता है 1८2 
भरारत्तीय दनक तीसरे प्रकारका मत व॑याकरणिर्योकां है जिनके अनुसार 
सभी प्रकारके नान के लिये यहु निवाय है कि उते शब्दो मे अभिव्यक्त होना वाहि । 
जिसेहम शाब्दो म अभिव्यक्त नही कर सकते, उसेज्ञान कीकोटिम नहीरखाजा 
सकता। अत निविकल्पक प्रत्यक्ष को प्रत्यक स्वीकार करना उचित नही है 14 
बौद्धो का स्वलक्षण सम्ब धो मन पाश्चात्य इद्दियदत्त के मत के समान है जिनम 
सवदन नौर प्रत्यक्षीकरण मे भेद किया गया है । अनुमूति द्वारा अण्यवहित रूपम हमं 
जित्तका बोध होता है वह कई वस्तु जसे टेनरुल भादि नही है, इद्रियदत्त है । देम भौतिक 
वस्तुजा को नही जानते, भपनं ई द्रय सवेदना को जानते हँ भौर मानसिक अस्यामवश 
इदरियो सवेदनो से भोतिक वस्तुभो का अनुमान करत॑ दहै । कि वु द्वघ मत को स्वीकार 
करने पर कुछ अधारभूव कठिनाय सामने आती है, जपे इद्िय दत्त बया है? 
जओआदि। 
यही समस्या बौद्धो के स्वलक्षणवाद के समक्ष नी जाती है 1 बौद्धो का स्वलक्षण 
वाद जिस क्षयिक्वाद को अनिवाय परिणति दै वह्‌ क्षयिक्वदि ही प्रथमत मायेपास 
मुक्त न्वा है । जव स्वत्त स्वलक्षण ही सिद्ध नही है तो इसके गान का साधन निविकल्पक 
प्रयक्ष भी स्वीकाय पिद नही दोत्ता। यदं प्रन यह दै किक्या कोरे त्नानरहैजो 
पवनम ममववामुति ङ्ज सङ? प्ररम्मि$ मनोतितान सवेदन ओद प्रत्यक्षी 
करण मं मेदकरताथा। इष भेद के अनू्रार सदेदन म वस्तु की वेतना होतीदहै किवु 
इसकी पहचान नही होती । कितु सवेदना जयपूण हौ तो इच प्रत्यक्षीकरण कदेये । 
(सवेदन +-मय = प्रव्यक्षी-करण ) । प्रतु परवर्ती मनोवनानिको ने यद्ध प्रमाणित 
करने की चेष्टाकी है कि भयदहीन षयेदन या दध सवेदन सभव नदी 14 नब्य गयायिरी 
मे भी युद्ध निविकलमरके प्रत्यक की वास्तविक सत्ता म सदह्‌ प्रकट क्या उनके मनुर 
चेतनाम जो नान प्रस्तुत हाना है वद्‌ मविक्ल्पक दै तया उमे हम निदिकल्यक प्रत्यक्ष 
की मत्ताफाननुमान करत दै॥ यद्यपि डौ ° रपादष्णन नेनव्य नयायिकाकेडस विचार 
को भमतापजनक कहा दै,४५ तयापि उ-दनि यह स्वीकार किया है दि निविकल्पक प्रत्न 
जा अस्निप्यतारिक दृष्टिसप्तिददै क्रितु कालक्रम मो दष्टिमनतो 17 काचवम की 
दृष्टि मदत सद्य तया प्रामार्र निदिरल्यद्‌ प्रव्यद नीद सदिकत्परू प्रत्यक्षम्‌ रद 
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करती हं। इस प्रकार सैयायिको, सास्यो तथा प्रामाकरो की निविकल्पक प्रत्यक्ष की 
धारणा को भन्ते अस्वीकार कर दिया जाय वेदातयौ की निविक्ल्पक प्रत्यक्ष की धारणा 
भे कीई ताक्गिक दोष नदी दीखता क्योकि वे इस विषयवस्तु के आधार पर परिभापित्त 
कसते है । 
सविकल्पक प्रत्यक्ष॒नन्य -माय, सारय एव मीमासा के भनूसार सविकल्पक 
प्रत्यक्ष निर्िकल्पक प्रतयक्न के अनन्तर उत्य न प्रत्यक्ष है 148 इसमं नाम, गुण आदि संयुक्त 
वस्तु का वोध होता है, जते यह्‌ एयाम दै, मयवा यह ब्राह्मणं है 1५० यह्‌ विशेषण बिरेप्य- 
विपथक ज्ञानं है 180 वेदान्त मत के अनुसार भी सविकल्पक प्रत्यक्ष विरेप्यविशेपण 
विपथक नान है किन्तु नव्य -याय नौर नव्य वेदात की सविकल्पक प्रपयज्ञ सम्ब-षी 
धारणामे मेद यह है किनव्य वेदाती यह्‌ वही देवदत्त है कौ विरोप्य विपण ज्ञनि नही 
कहता, इमे तादात्म्य बोध कहता है तथा इते नि विकल्पक प्रत्यक्ष की श्रेणी मे रसता है । 
वेदान्त परिभापा के अनुषार विकट्पक को विपय करने वाले लान को सविकल्पक भ्ष्यक्ष 
हते ह 15" विकल्पक का भथ है वििष्टतावोध 152 इस प्रकार सविकल्पकं ज्ञान विषय 
की विश्चिष्टता बताने वालाज्ञान दहै यथार्गै घट को जानता हू । यहा धटमे रूप विक्षेपण 
से विशिष्ट घर ज्ञान को विषय कियाजा रहा है 15 
जैन दाशनिको के अनुसार सविकल्पक परव्यक्ष ही एकमात्र प्रत्यक्ष है। जन 
दाशतिक माचाय देमचद्रने जेन दशन कौ परम्परानुघार सविक्त्पकको एकमात्र 
प्रत्यक्ष स्वोकारते हुए निविकल्पक को अनध्यवताय रूपं कहा । 
लौकिक एव भलौकिकं प्रत्यक्ष ॒प्रत्यक्षमे इस प्रकारका मेदनव्य नयायिक 
भ्रस्तुत करते हैँ । इस मत के अनूसार प्रत्यक्ष दो प्रकार का है--लोकिकं एव अलौकिक। 
लोकिक प्रत्यक्ष म इन्द्रिय की वस्तु से सपक सामान्य प्रकारे हौतादहैकितु भलौकिक 
भे दद्य कं समक्ष वस्तु प्रस्तुत नही होती । पूर्वापर के मायार पर लोकिकं प्रत्यक्ष के तौन 
मेद है-निविकल्पक, सविकल्पक तथा प्रत्यभिज्ञा । इ्रिय से वस्तु के सम्पक के जाधारं 
पर सौकिक ्रत्यक्षके दो भेददु--वाह्य एवं मनस । बाह्य प्रत्यक्ष पाच वाह्य नानेश्धियो 
हारा किया गया प्रत्यक्ष है । मत यह्‌ पाच प्रकार का है--चाक्षुप, श्रोत, स्मान रान 
भौर ध्राणज। चाकषुप प्रत्यक्ष का शूप, स्पादान प्रत्यक्ष का स्प, श्रोत का दाब्द, रासन 
कारम एव प्राणज प्रत्यक्ञ का विपय गध है । मानसिक जनुभत्तियो (सुख, दुखादि) का 
अ्यक्ञ अन्ते प्रत्यक्ष है। 
अलौकिक प्रत्यक्ष तीन प्रकारके ह-सामा-य लक्ष्ण, नान लक्षण एव योगज । 
सामाय लक्षण प्रत्यक्ष सं किंसौ जाति अयवा सामा काज्ञान हौताहै) यायदश्नम 
सोमाय एक स्वतत्र पदाथ है 1 तम का प्रत्यक्ष तोकिक प्रत्यक्ष दै राम मरणमा 
यहे सविकल्पक प्रतयद्च है 1 कितु मनुष्य मरणधर्मा यह्‌ सामायलनणप्रत्यक्षहै। 
गान सक्षण प्रत्यक्ष म एक द्रम द्वाग दूसरी इददरिम की विपय वस्तु का प्रप्यक्ष हाताहै 
जत वक को दखकर इसके उड़ेपन का प्रत्यक्ष । योगज व्रत्वक्ष =सावारण व्यसियाका- 
मप्यक्ष है । दूसरे क मन की वान जानना धरिकासद्यन नपदि मक्त उदाहरण है 
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(म) प्त्यक्षप्रमाण रूप मे क्या प्रत्यक्ष प्रमा का वंध साधन है? भारतीय 
दशन म सभी दाशनिक प्रत्यक्ष को प्रमा कार्दथ साधन मानतंरह। वेदाती 
जि दानि ब्रह्मसत्यं जग नमिय्या कासूव्रदियादहै वमी म्यावहारिक सत्ताक 
ज्ञान के साघन रूप म प्रस्य कौ स्वोकार करते हँ । चावाको म प्रघक्षक 
ही एकमाच्र प्रमाण स्वीकार किया। 
कितु पार्चात्य दशन म देकात जेस युद्धिवादी जीँ जो रई द्रयानुभव कासदव घोषा 
दैने वाला एव ईाद्रयजय ज्ञान को सदिग्ध वताते 1 उनकं लिये नानका साधन 
द द्रयानुभव को मानना ही गलत है । देकात के अनुसार श्रम नौर विभ्रम कीस्यितिम 
ददरियानुभव घोषा देता है तथा जो एक वार धोखा देता दै, वह्‌ वार-बार धोखा नही 
देगा यह्‌ मानने काक्या नाधारहै? 
वस्तुत इख तथ्य से इकार नही किया जा सक्ता दै कि प्रव्यक्षम भ्रमनीर 
विभ्रमकी सभावनादै। किन्तु देका के नालोचका का यह्‌ कथनभीसत्यहै क्रि त्रम 
ओर विध्रमस मुवि भी प्रत्क्षके द्राया दी पिलती है। भत प्रत्यक्ष सदव धोखानहा 
देता। 
क्छितु भगर इस कयन को सत्य स्वीकार करे कि प्रत्यक्ष सदव धोखा नही देता 
तव भी कठिनाइयो का भ-त नही होता । एसी स्थिति मे कटिनाई यह्‌ निणय करने म है 
क्रिकोनसा प्रव्यक्त धोखा देता दै नौर कौन-सा नही । अर्थात्‌ कौन सा प्रत्यक्ष वध साधन 
है तथा कौनसा वैध साधन नही। 
यद्यपि इस प्रन का उत्तर पूण स्पष्टता से दे सकना समव नही फिर भी साधा- 
दण निम्नलिखित दो स््थितियो म हम किसी प्रत्यक्ष को वंध कहते हँ । 
(1) यदि प्रप्यक्ष की निद्चयाप्मकता मं विडवास हो, नौर 
(11) परवर्ती प्रत्यक्ष के उदाहरणो से इस विश्वास की सपुष्टि हो । 


2 अनुमान 

प्राच्य जौर पाश्चाप्य ददानो मे अनुमान की जितनी चर्चा हद है उतनी चर्चा सम्भवत 
क्रिसतीञजय प्रमाण की नही हई दै । यह्‌ विपय स््तिना मधिक समस्यामूलक रहा है इका 
अनुमान इसी से किया जा सकता है कि पाश्चात्य जगत मे सुकरात, प्लेटो, नरस्तु ते 
लेकर आपुमिक युग मे वेकन, लाइन्नित्स, मिल, ब्रडले, वोष।क्वेट, हेभिल्टन, जानघन 
जादि अनेक विद्वानो ने पृथक-पुथक स्वतम ग्रय म इसकी चर्षाकी है । इसकी चरम 
परिणति प्रतीकवादी तकशास्ज अववा णित्तीय तकशास्त्र म हुई जिसमे जा बुल, डी° 
मागन, पीअस, शोडर, फग, पिनानो दादे, रथेल, विटरगस्टाइन, स्टेविग, लवि 
आदि ताकिक प्रमुख हए । यद्यपि इख आकारिक तकदास्व क रूपमे भारतीय तक 

शासन विकसित नही हयो सका फिर भी अनुमान की समस्या यह भी मह्वप्रुण दै। 
चावाक -वाय, साख्य, मीमासा, बौद्ध, जेन सम्प्रदायां ने मुरयरूपं सं अनुमान की चचा 
की। चवावने नतुमान के वण्डन प्च प्र अत्यधिक वल दिया जिषङा सकाराध्मक 
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भावे यह्‌ हृजा कि अनुमान प्रमाण के समथक् अनुमान के नियमो के प्रतिपादन मे 
जधिक सजग्‌ रह जिसे इन नियमो ए अधिक स्पष्टता आओौर तीक्ष्णतां नाई } अनुमान का 
खण्डन करन वालो ने बौद्ध नागाजुन, चावाक, जयराचि शट, वेदा ती रीष के मत 
उत्मेठनीय ह 1 अनुमान के समयकरो म सर्वाभिक महस्वपूण नयायिक हँ जि होनि अनुमाने 
को यायकीसज्ञादी तथा इतनी विखद्‌ विवेचना की कि उनके सम्प्रदाय कानाम्‌ ही 
ग्यायहौ गया। 

स्पप्टत अनुमान की समस्या विशचद्‌ मौर जटिल दै । यहा अनुमान के सभी पक्षो 
का विस्तत उल्तख सम्भव नही है। अत हम अगुमान कै कतिपय महत्वपूर्ण पक्षो का 
उत्ते करते हए प्रमा के स्वह्प निधारण से सम्बवाधित अनुमान की कुछ समस्यामो के 
विवचन का प्रयास कररेग 1 

्तयक्ष प्रकरण मे हम देष चुके ह कि ज्ञान की सीमा मात्र प्रघयक्ञ तक ही सीमित 
नदी है 1 पुन नगरं प्रप्यक्षप्रमाणदहै तोत्रसयक्षम अनुभूति की व्यारमा स्वत प्रत्यक्ष 
द्वारा नही कौ जा सकती । इसकी व्यारया प्रत्यक्षेत्तर आवार पर करनी हत्ती है । पुन 
सभौ प्रकारके प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटि मे नही माति। यथा प्रघ्यक्न च्मात्मके हैयानही 
इसका निणय मान प्रप्यक्ष से नही हो पाता है। रञ्ज्‌ म सप का प्रत्यक्ष श्रमाप्मक प्रत्यक्ष 
हैजोप्रमाणनहीहै।क्षणक्षम हमर मसप देखते है क्षणक्ष मर्व भ रण्जू 
का प्रत्यक्ष होता दै । तब हम कत है किक्ष क्षण का प्रत्यक्ष ्रमत्मक है किन्तु यदाहम 
निश्चय ही क्ष क्षण कं प्रत्यक्ष को भ्रमाप्मक क्षण प्रस्यक्षके ठी जाधार षर्‌ कहते है \ क्षण 
क्ष का प्रत्यक्ष प्रमात्मक दहै,क्ष गोरक्षके प्प्यक्षभिन दै, इन निणयो का जान प्रत्यक्ष 
कै ही आधार पर होता तथापि यह्‌ निणय मान ्रस्यक्ष दवायाब्राप्त नही दै वनु 
भरत्यक्षेतर माध्यम सं प्राप्न किया जाता है। इस प्रकार प्रमाण शस्त के विकासकेसाय 
एक अम प्रमाण जनमान की नावश्यकता भनुमव कौ जनि लगी है 158 

(क) अनुमान का स्वरूप भनुमानपदकरा शाब्दिक भय जनु {मानः इमी 
अय का द्योत्तक है कि अनुमान प्रत्यक्ष पर जाघारित किन्तु परत्यभ् सपरे 


स काज्ञान दै 
म्पाय दन मे जनुमान को तत्ूवकण कहा गया है । वात्स्यायन ने ततकामथ स्ट 


करत ष्‌ लिला फि त तत्‌ लिय लिमी दयान एव लिगी दयन दोना का निरूपण 
करता है लिग-लिमौ र्यात्‌ व्यात्ति नौर लिमी जयात्‌ बधार वात्य दोनो क जाधार 
पर अनुमान सिया जाता है 59 इम भरकर गगण कं अनार अनुमान परोक्षदिजा साध्य 
चौर पक्ष फे व्यापि नान पर नायासिति दै समो जासतीय दानिक ननुमान क साक्षात्‌ 
नान दानं का निपेध कर्तं है 191 -वायक ननुमार अनुमान स्वाप्निकं माध्यम नदो 
बस्तुभक वौच मम्ब की घापणाहै। चू फ्रि यद्‌ निणय व्याप्ति कं माध्यम से लिया 
जता है, जत यह्‌ नपसोक्ष चान दै 1५ बोद्ध दादानिक धमङोत्ति के जनुमार जनुमान सा 
पिषव समावह तौर प्रत्यक्ष या विषय स्वलक्षणया विेप। मानाय कान 
भात हाना ६1 यददो बस्वुबाङे शस्य का पाच दै ज तदुलति र तदास्य 
क कारघदोना है 


भारतीय ददान म नयायिका का अनुमान के विवेचन म अभरुतप्रूव योगदान है । 
फलत प्राय पमस्न भास्तीय दा्चनिक सम्प्रदायः ते जनुमान की व्याव्याकं तिये -याय 
पदावली फो स्वीकार किथा। परु इस स्वीञृति के अतिरिक्त विभिन सम्प्रदायोकी 
अनुमान-पम्ब-पी अवधारणा मे सदम अतर है 1५४ समी भारतोय दाद्यनिक अनुमान मं 
व्यास्ति का मह्वभूण स्यान स्वीकार करते है । कितु बौद्ध, वेदाततमौर -यायकी 
म्यान्ति पतम्बधी अवधारणामे मेद है । पवत पर अग्नि दै, यह्‌ मनुमानं पवत परधूष्र 
देखकर लगाया जाता ह । केयाकि पवत मौर अग्नि का सम्बध इस व्याप्ति पर माधासिति 
है कि जहा-जद धुं है वहां बहा नाग है । इस प्रकार व्याप्ति का सम्बरध दतु (धुमा) 
अओौर साध्य (भाग) का सवधदहै। मत वेदातदर्शनमहतु मीरसाध्यके सावभीम 
सम्थधको व्याप्ति क गया है ।%5 इस व्याप्ति का नानं व्यभिचार क अदधत तया 
सहचारके दशने होता है। -यायभीन्यास्तिके सम्ब-धम इसीका समथन करता 
है वोद्ध भी व्यास्ति को हेतुगौर साध्यका सम्य ध कहता है 157 जिसका दशन 
तदुत्पति भौर तादात्म्य के कारण होतादहै। 
(ख) भारती -याय के आकार यहा हम वेदात, -याय भौर बौद्ध "वाय 
क्षस्व्र की चर्याकरगे। इन तीन प्रकारकेही -यायकी चर्चाका भौषित्यः 
यद्‌ है कि भारतीय -पायदास्त्रमे ये तीन -याय मह्॒वध्रुण ह 
(1) वेदातन्यापकाञाकार वेदात यायकोदोभागामवांदतादै 
स्वार्थानुमान -- यहु अनुमान स्वय के लिएहोताहै भौर व्यक्तिस्वयही 
तकंके द्वारानिणयकरतेताहै। 
परार्थानुमान-- यहं अनुभान दर्रे के लिय होता है भौर दूसरे को सतुष्ट 
करने के लिये व्यर्वितत इसके तर्को का प्रयोग करतादहै। 
वेदात परार्थानुमान के तौन अवयव वताता है५९-प्रतिज्ञा, ददु मौर उदा- 
हरण अर्थवा उदाहरण उपनय भौर निगमन । तीन अवयवो के भाधार पर 
अनुमान दो प्रकारते किया जतताहै 
(क) प्रतिज्ञा--पवह पर अग्नि है। 
हेतु--क्योकि वहां घून्नदै। 
उदाह्रण--जदहा जहां धुभा है, वहाँ वहा अग्नि है । जसे, पाक्शालामः 
धुं है मौर अगिहै। 
(ख) उदाहरण--जहां जां धुरम है,वहांँ वहं मग्निं है । जसे, पाकशाला 
धमां है मौर मनि दहै। 
उपनय--पवत पर घुर्भां है। 
तियमन--अत्त पवत पररजभ्निहै) 
(ध) याय दञ्लनमे याय का नकार वेदात जं परायन्ति केतीन 
अवयव कृता है वहाँ नयायिके स्वार्थानुमगन कै तीने तथा पराथानुमान कं 
पाच अवयव कहते है । नयायिको के अनुसार स्वायनुमानं म वाक्यो को छम 
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वद्धखूप मे प्रकट करने की भावद्यकता नही है परु पराथनुमान के पांच 
जवयवी का क्रम इस प्रकारै 
प्रतिज्ञा--एवत परमागहै । 
हतु-क्योकि पक्त प्र धुआं है। 
दृष्टात--जह्ा-जहां थुओां है, वहां वहां आय है 1 जसे, पाकशाला मे । 
उपनय--ईइस पवत पर धुमा है 1 
निगमन--मत इस पवत पर आगहै । 
देषा प्रतीत होता है कि परार्थानुमान के क्रमदा तीन भौर पाच अवयव कहने के वादभी 
वेन-ती गौर्‌ नयायिक -यायः म कोई मौलिक भेद नही है । ब्रयोकिं परायानुमानकेजौ 
पाच चरण नैयायिकाने वताएुहै उते दोप्रकारके अनुमानोकेक्रमम वेदातीभी 
स्वीकार करसेते है। 
(रा) बोद्ध -वायका भाकार वद्ध ताक्रिक भी समस्त अनुमानको दा 
भागोमं वाटता है! स्वायोनुमान तया परार्ानुमान ०० प्रत्येक अनुमान के 
तीन पद होते हँ । साध्य, पक्ष तथा हैतु अथवा लक्षण 7 बौद्ध ताकरिकोने 
इस मत को मस्वीकार क्या है कि अनुमान मे पाच बरण दह! उनके अनु- 
सार प्रतिना, हतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन मे प्रतिन्ञा निगमन का 
तथा हतु उपनय का पुनकथन है। एकी अनुमान को आरोह तथा 
अवरोह की दृष्टि से देखने पर ये पराच चरणः भति है वरना यथायत अनुमानं 
के तीन ही चरण रहै--उदाहरण, उपनय भौर निगमन । दिश्नाग पुन इनका 
सक्षेपीकरणकस्ताहै मौर केवल दौ पदो को स्वीकार करता है--उदाहुरण- 
सहित भ-वय या व्याप्ति तथा उपनय सहित निगमन 174 
(ग) भारतीय तथा पादचात्य -याय फा आकार पार्बात्य न्याय शास्त 
स्वार्थानुमान तथा पराथानुमान का भेद मही प्रस्तुत करता है। बहा भनु- 
मान के तीन चरण बताए गये है--वहत्‌ वाक्य, लघुवाक्य मौर निष्क । 
जहां जहा धज है वहां वहां आग दै--वहूत वाक्य 
पवत पर धभ है-लवु वाक्य 
पवत पर आय है--निष्कप। 
वेदात भयाय चे इसकी तुलना करने पर एसा प्रतीत हीत ह किं उदाहरण की जगह्‌ 
वेतेवाक्य, उपनय की जगह लधुवाश्य तथा निगमन की जगृह निष्कष रखा जा सक्ता 
दै । इसो भोति पादचात्य ताकिक जिते वहतपद (अग्नि) कहता है उसे वेदा ती साध्य 
तथा पाश्चात्य लघुपद (पवत) को पक्ष तथा मघ्य पद (घुग) की दतु कहता है । 
इसी' भाति -याय दश्चन जिसे दुष्टा-त की सज्ञा देता है वहं पारषष्त्य न्याय क 
वहत वाक्य द, हतु जयवा उपनय का लघु वाक्य है ¡ निगमन भयवा प्रतिज्ञा प्राइ्चात्य 
याय का निष्कपहै। कितु -याय दल्लन के यायमे तथा पाश्चात्य -यायमं यह्‌ मेद 
वतसापाजा सकताहैकरि याय दशन का याय पचभवयवी है जबकि प्ात्य -याय 
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तीन अवयवौ । कितु यह्‌ भेदमातं इसलिए दै किन्यायदशनका याय निष्कषको 
पहने स्वीकार कर धुन उसे प्रमाणित करता है । फितु पाश्चात्य याय निष्क्पसे 
प्रथमत अनभिज्ञ रहता है तदुपरा-त लघुवाक्य तथा वहु्तवाक्य मे मध्यपद की तुलना से 
निष्कष प्राप्त करता है । 
बोद्ध याय नौर पाश्चात्य याय की समानातरता का िशद्‌ ओर सर्वागीण 
विवेचन शेरवात्सकी ने किया ह 1 नेरवास्सकी का इन दां यायो की परस्पर तुलना का 
प्रयास महत्त्वपुण है । यहा ले रवारसकी के मत का एक उदारहण दम प्रस्तुत करेगे, जिससे 
पाश्वात्य ओर बौद्ध थाय की समानता पर प्रकाश्च पडता है 
"वौद्ध याय जिसका स्वार्थानुमान के रूप म विवेचन करता है उसका योरोपीय 
तकशास्त्र अशत निश्चय नौर अशत परार्थानुमान केरूप म विवेचन करता दै। 
पराथानुमान गमनात्मक निगमनात्मक तक का एक पूण नभिव्यक्त खूप है । यह ज्ञान 
की एक प्रक्रिया कदापिनेहीहै। दूसरी ओर उस अचिकाश सामग्री काजितना योरोष 
मे तस्कालिक जपूण यवा मामासी अनुमान के रूप म विवेचन किया गया है, वौदोने 
स्वार्थानुमान के खूप मे विवेचन किया ह 172 
(घ) भारतोय दञ्चन मे व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान सवधी तीन प्रकारके 
मत भारतीय दशन मे पाए जातिर्ह--बौद्ध, -याय नौर वेदात मत । 
(1) बोद्ध मत वोद्धोके अनुतर व्यान्ति ज्ञान तदुत्पति ओर तादासम्यके 
द्वारा होता है।"3 तदुप्पत्ति एक प्रकारका कायकारण नियमहै तथा 
तादात्म्य दो वस्तृमो के वीच एक सार मीर सामा य तत्व की उपत्यिति 
है ।4 तदुत्पति का ज्ञान बौद्धो के भनुसार पचकारणि से होता है। प्रच 
कारणिकैर्पाचचरणरहै 
1 उत्पत्ति के पूर्वं काय का अदशन्‌ । 
2 कारण का दशन । 
3 कारण के अनन्तर तत्कल काय दर्शन । 
4 त्दुपरातकारणलोप। 
5 इमी ममकाय कालोप। 
वोद्धो की पचकारयि मिल कौ कारण षम्बपी इस अवधारणा से मिलतती हैक्रि कारण 
काय की नियतप्रुवकालिक भासन भनोपाधिक घटना है 1 
(1) -याय मतत कितु नयायिक वौद्धोकं इख मत का खण्डन करते दकि 
व्याप्ति ग तदुन्पत्ति ओर तादार्म्य केद्वारा हाता है 6 लयायिको क ननु 
सार व्याप्ति के जनेक एस उदाहूरण हँ जि ह्‌ न तदुस्पतति क अन्तरयत्‌ सखा 
जासक्ताहै भौरनतादात्म्यके ज तयत 17 रात के वाद दिन हौतादै दस 
व्याप्तिमनता तदत्ति है नौर न तादास्म्प। 
परभ्परागत यायक ननुमारव्यात्ति ग्रहणक तीन पदर 
॥ वयद वस्तुजकी सदव साय छाव उपस्ति का तान जम, 


जहा जहा धुमा है, वहाँ वह जग्निहै।न ट चि प 

2 व्यतिरेक--दो वस्तुओ का सदैव इस प्रकारः ल्‌ धान कि.यद्-ढी जतु 

पस्थिति मे दुसरा अनुपस्यित हौ । जसे, जह ह निः ठी 81; 

वहा धूखनहीरहै। ०५५ £ भ 

3 व्यभिचार अदशन--विपरीत उदाहरण का नभावान^्जिषृत्रको 

उपस्यिति म अग्नि कौ जनुपस्थित्तिके ननिका भमाव । 
(गाय) वेदात मतत वेदा-ती न॑याथिका कं इस मतं का समथन करताहैकि 
व्याप्ति ज्ञान तदुत्वत्ति भौर तादात्म्य क यरा नही होता । कितु वेदातके 
अनुसार व्याप्ति नानके लिए सहचार दशन ओर व्यभिचार अदशनकी 
उपाधि वतलाई गई है "8 दो वस्तुनो की परस्पर साय साथ उपरिथति का 
जञानं सहचार दशन है । तथा सहूदार दशन का विरोधी उदाहरण न पाया 
जाना व्यभिचार अदद्यन है। 


वेदान्तियौ का सहचार दश्चन नयायिको के अं वय के समान प्रतीत होता है । किन्तु नवय 
विधि नीर सहुवार ददान म॑ मेद है । सहचार दशन द्वाय व्याप्ति कीस्थापनाके लिष्‌ 


सहचार का एक ही उदाहूरण काफी है। कितुनयायिको केभनुतारम वय द्वारा 
ग्याप्ति के लिषएु एकाधिकं उदाहरणो कौ नावश्यकता है । 


(ड) चार्वाका द्वारा व्याप्ति पर आक्षेप तथा पाऽचात्य तकलास्तर मे आगमन 
की समस्य'--चावाक अपनी नानमीमाता ममान प्रत्यक्ष का समधक ओर 
अनुमाने का धार विरोधी है व्याप्ति ज्ञान कौ प्रप्यक विधि पर आक्षेप करता 
ह । मानरतदु्पति भौर तादास्म्यकेद्वाराज्ञान नही होता है इस पक्ष का हम 
देख चुके! चावाकक्हताहि कि अवय व्यतिरेकं सहचार दशन व्यभि 
चार अददन--दहनमे सेकिसीकेभी द्वारा व्याप्ति ज्ञान समस्मव नही है। 
चावोको क अनुसार तथाकथित व्याप्ति मघ्यपद ओर वृहतपद के धीचकां 
सम्बवहै। यवा जदा जहा धूभाहैवहावहाभायरहै, इस व्यासि का 
आधार अ-वय या व्यतिरेक या तहचार दन या व्यभिचार भदान, जाभी 
हो निरीक्षण सदव एक या कुछ सीमित उदाहरणा काही हो पाताहै। मव 
कुछ से सवे पर जने काथवारक्यादहै? क्या यह छलाग अवधनही है? 

चार्वाक इसे वेध कहता है ओर व्यापिनि का खण्डन करता है । चावाक मत 


के अनुसर वस्तुन अनुमान ही वर्वध प्रमाण है अथवा भ्रमाका साधन 
नदीहै।9 


यद्यपि चार्वाक कं इस मतका घोर विरोध हुभा है कि अनुमान प्रमाण मही है नौर 
चावाकौ के भनुमान प्रमाण क विरोध म दिये गय तक का सर्वापिक सवल उत्तर यह्‌ 
कहकर दिया जाताहैकिव्याप्तिके खण्डन के लिए जो आधार चा्दकि प्रस्तुत करते है 
वह्‌ आधार स्वत एक ग्याम्ति ह 8० तथापि व्याप्विके आधारपट चार्वाकिके प्रहार कां 
परिष्कृत भौर तारिक रूप पारचात्य जगत म नागरमन की समस्या फे स्प म पाया जाता 
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आगमन की समस्या को छ्य.म ने जपनी पुस्तक ए दरीदाक्ज माफ हय.म नैचर 
मे उठाया ह ।41 वहू आगमन के नाधार प्रहृतति समरूपत्ता नियम ओर काय कारण 
नियम पर सदेहवादी प्रहार किया गया कि इत कथन का क्रया ओचित्य है कि भनिवायत 
कछ प्राकृतिक घटनाओ की पुनरावत्ति होती है तथ कर्यं गौर कारण म ननिवाय 
सम्बन्धदै? ओर अगर कायकारण मे नियम तया प्रहेति समरूपता नियम भानुभविक 
संभावनाएं मानर्हैतो जागमनसे हमजो स्ामाय वाभ्य प्राप्त करते हैँ तथा निगमन 
का जो वृहत वाक्य ह्येता है--उत्तकी अनिवायता की क्या गारदी है 782 
इस समस्या के अनेक समाधान प्रस्तुत श्रिये गये हैँ जिनका खण्डन भी काला तर 
मे किया गया ।83 लेकिन वतमान समय मे आगमन को समस्या का सवाधिक प्रतितं 
अर लोकप्रिय समाधान यह कुकर किया जाता है कि यह्‌ समस्या इस प्रकार उठाई गई 
हैकिदमका समाधान सम्भव नही । इसका समाधान निगमन के आधार पर नही दिया 
जा सकता क्योकि निगमन का आधार वात्य भी जागमन ही होता दहै मौर आगमन के 
आधार पर यह्‌ सनस्था इसलिए नही सुल काई जा सकती कि आगमन के नीचित्य को 
हम जभीदृढरहेदै) 
वस्तुत आगमन का चित्य इतना ही है कि वहे एक व्यवहारिक सभावना 
है भोर यवहार म भागमन के विना सफ़ल नही हुभा जा सक्ता है 8५ आगमन मनिग 
मन कं समान ताकिक निर्चयात्मकता सभव नही है नौर इसमे नियमन के समान ताक्रिक 
अनिवार्यता कौ माग उसी प्रकार हैजिस प्रकार कि विर्लियो परर फुत्तेनहौ दोन का 
जाक्षेप लगाया जाय ।85 
चार्वाको के आक्षेप के विशद यह्‌ कहा जा सकता दै कि यह्‌ सत्य है किं व्याणि 
को प्राप्त करे के लिए हम मूत, भविष्य जौर वतमान के सभी उदाहरण का निरीक्षण 
नदी कर मक्ते है, वरन कुसेसवपरणति कितु इस छलागको भवैध कहना 
ताकिक दष्टि से भले उचित हो व्यवहारिक दृष्टि स इसके महत्व को नकारानही जा 
सकता है । इसी भाति यदह कहना भी अनुचित है कि जनुमान अथवा -याय नवध प्रमाण 
दै। व्यवहारिक जीवन म हम बहुधा अनुमानं का सहारा तेते है नौर सफलता प्राप्त 
करते दै । पुन व्यभिचार दन से व्याप्तिका खण्डन भौ होत्ताहै। अतएव व्यभिचार 
भदान तक व्याप्ति को स्वीकार करना एक नानुमविक आवदयकता दै । प्रमाणस्पम 
अनुमान भौचित्य यदीद! 


3 शब्द 

साधारणत "न्द का मथ एक ्ायकषघ्वनिदै ङु प्रमाणसू्पमदादका भय मष्ठ 

वचन या प्रामाणिक व्यक्ति दराराक्टी गयी या तिखो गई एरी वातजो जय प्रमाणा 
दवारा बाधित नहो 187 चावाक, बौद मौर वशपिक्के मतिरिवन सनी मारतीयदानिक 
शब्द प्रमाण म विश्वास करत ह । आस्तिक सप्रदाय कं दारानिक वदाधित हमत वत 

विच्छ वै जतिरिक्ठ सभी छन्दको प्रमाण रूप स्वीकार करते ह 188 इस प्रकार शद 
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अमाणके ख्य मे बहुधा वेदां को प्रतिष्ठित किया जाता है । 
(क) शब्द प्रमाण का स्वरूप शब्द प्रमाण के सम्ब-घमे विभिन सम्प्रदाय 
मे मत्तमेद है। गौतम के अनुसार आप्त पुक्प के वचन शब्द है ।% न्य 
नैयायिक भी इस्तका समथन करते हैँ । ० मीमासक नंयायिको के इस मत को 
स्वीकार नही करते है । उनके अनुसार शब्द सदव पुरुप के वचन नही 
होते 1 वेद शब्द जो अपौर्पेय दहै! नैयायिक भी वेदो को शब्द स्वीकार 
करते है। कितु उनकं गनूसार वेद इरवर के कथन ह । ईङ्वर पुरुप विरेप 
है ।9 किनु मीमासक निरीश्वरवादी हँ । जत उनके अनु्ार वेद अपौरू- 
पेयहै। 
मीमाप्तको के अनुसार यहं प्रमाण आप्तवाक्यो ते उत्मन नान है 1 आप्त वह्‌ है जो पदाय 
कोऽसौ रूपम देधे जसा कि पदाय वस्तुत है) मीमासकोके अनुसार शण्दं प्रमाणके 
दो मेद रह ० पौरूपेय ओर जपौरूपेय । पौरूपेय शाब्द आप्त पुश्प के वचन दहै तथा 
मपौर्पेय शब्द वेद ह । पुन अपौरूपेय दाल्द यावेदवक्रयिनी दोप्रकारकेटै 
सिद्धाधक वाक्य भौर विधायक वाक्य, सिद्धाथक वक्यिवे ह जौ किसी पदाथके 
मस्तित्व को प्रकट करे गौर विधायक वाक्य वे हैँ जो किमी नुष्ठान की प्रणा दें । 
वेदान्ती शब्दः प्रमाण को जागमन प्रमाण कहते है ।9३ वेदा-ती आगम की परिभाषा 
देतह जिस वाक्य के तापय का विपय होते वाला ससग अय प्रमाणो से बाधित नही 
होते वह्‌ शब्द प्रमाण है।०४ 
वेदान्त के जनुमार शब्दके दो मेद ह लौफिक नर वदिके 195 लौकिक भौर 
वैदिक वाक्या म एक महत्तवपूण मेद यह्‌ है कि लौकिक वाक्य जिर जय को वताते हैवह्‌ 
अपूव नहौ होता, अर्थात्‌ प्रपयक्नादि भ्य प्रमाणां से ज्ञात रहता है 196 क्रि्तु वैदिक वाक्य 
जितत अथ कौ बताति ह बह अपूव होता है अर्थात्‌ यय किसी श्रमाण से नात नही होता 
दै + इसके विपरीत पायघारथौ शब्द को रेस्ता वाक्य कदते है जोय किमी साधनसे 
नजानाजा सके 198 
क्तु वेदान्त कायह्‌ मत उचि प्रतीत हीता है कि लौकिक वाक्य जपूव ही 
होते है । भानुभाविक जगत के सभी कथन प्रथमत अनुभवद्वारा ही जाने जातेहै। 
पाश्चात्य दाशनिक भी यह्‌ स्वीकार करते दू । पुन वेद तयो की यहधारणा कि वेद 
वाक्य (तत्वमीमासा या परमाय से सम्बधत वाक्य) अथ किसी साधने नही जाने 
जा स्रकते--पारचात्य मत के समान है कि तत्वमीमासा विवेचन का विपय नही है। 
चावीकप्रमाणरूपमे शब्द का खण्डन करते ह । किन्तु व॑देपिक नौर बौद्ध नाप्त 
वाक्य को प्रमाणस्वौकार करते हए भी इम प्रमाण करी स्वत सत्ता नही स्वीकार करते 1 
उनके अनुसार शब्द एक प्रकार का अनुमान द 1 वेपिक जो नयायिकरो का समान तत्र 
साना जात्ता है, निम्नलिखित तक दारा शब्द प्रमाण के अनुमान घे पृथक अस्नित्व का 
निषेव करता है 
खन्द का अनुमान मे जन्तर्भाव समान विधि केकारणकियादहै। जते, ननु- 


112 


मन मे 1~- व्याप्तिग्रह, 2 -लिग नान, उ--व्यान्ति स्मृति, 4--नु- 
मीति उत्सन होती है। इसी प्रग्राद शद प्रमाधम [-- सकत, 2-- 
वाक्य श्चत्रण, 3--प्रदाय म्मृति 4---द-बाधहूता है । इमतिएु अनुमान 
तथा चन्द गौ विपि समानदानस यदयित दश्नन शम्दका भनूमानम 
भन्तभाव मानक्तिया है 109 
कितु नयायिक वेतेविका के इसग्यनगाविरायक्रत दकि चन्न एव प्रकारका 
यनूमान है । नैयायिका क अनुमार चच्द प्रमाणमव्यास्ति क्य जनाव दै ॥ जत यह्‌नदु- 
मान नहो है ।०० 
(ण) स्वतन्र प्रमाण फेष्पमेग्ख पिमीश्रमाणको स्वत स्वीकार 
करने गा जधारयह नद हाता कि उम प्रमाणस्त प्राप्त तान जय ्रमाषो 
से प्रप्त नही हा सक्ता । वल्नुतं एमी प्रमाणक स्वतप्र स्वीकारकले 
काञयदैपि उससे प्राप्त तान विरवसनीय होता है। शन्द प्रमाण इष 
श्तकी पूराकरताहै जा निम्नक्तिमित विवचनस स्पष्ट दती है। 
वदातीदोप्रकारकं दार वताते हँ वौविकनीरवदिर। प्म्ना को यद्‌ मेद आनु- 
भविक वात्य ओर तत्वीमासीय वाक्यो कामरे* प्रतीत होताहै गीर इस स्वोढृति के 
सरायहीकि लोकिकं शार् अनुमविक वाक्य हतया वदिक्र "ब्द तत्वमीमाप्तीय, हम यहं 
स्वीकार करना पडता है कि जानुमेविक वाक्यपको अनुभव स जानां जा सकता है अघातं 
लौकिक दाब्द प्रप्यदायि जय प्रमाणो सं जान जात है । दष मतस न वेदान्तिपो का 
वियेध दहै जौरन पादचाप्य आानुमविक वानमीमासको का । पि दु दइसक साथी हम पह 
स्वीकार करना पडता कि वैदिक शब्द या तत्वमीमीसीय याक्य किती भी भाय साधन 
सथा प्रत्यक्षादि स नही जाति जा सक्ते! इत मतसे शीत वेर्लातयोका विरोषहै ओर 
ने पारचात्य अनुभववालौ चानमीमासको का। 
कितु यहु ठीक दहै कि वदिक शब्दको प्रमाण स्वीकार करने म आपत्ति ह 
सकती है कितु लौकिक दाब्द को प्रमाण स्वौकार करना युद्ति सगत लगती है । माकाश 
वाणीस प्रप्ारित इस भुवना को कि पटना मे मूकम्प दज है इस वाते का भरमाण स्वी 
कारकया जाताहैकि पटना म मूकम्प हुमा है। कि वु यहां यह अपत्तिकीजासकती 
हकर मूकम्पकानान हमं चवण प्रप्यक्षकेर्जायार परहा दै जर इस प्रकार बब्द 
भ्रमाणस्वीकार करना सही नही है । वस्तुन पटना मं नूक्म्प कानानहमेदो प्रकार से 
हो सकता । भूकम्पे धवक का अनुभव कर, नौर 2--आकारावाणौ पर प्रकम्प की 
सूचना पाकर ! इसम पला न्नान प्रत्यक घे प्रान्त है । मौर दुसरा चान शब्द से पराप्त हे । 
वहा हम विनान म कुछ प्रतिश्चवितियो को नाधार वाक्य बनाकर अपनी विवेचना भे 
आभे बदृते है ओर ये प्रतिद्यस्तियां हमारी भा यता मात्र ही होकी । बल्कि इनकी प्रामा- 
णिकता को हम किसी सिद्रान व्यक्तिके कथनकं आधार परस्वीकारकर तेते है) 
दनिक जीवन म हम यूटन क इस कथने को स्वीकार करके पने क्रिया क्लापा का 
सचालन करते ह किषथ्वौ मे गु्त्वाक्पंण शक्ति हि 1 यह्‌ स्वीकृति अधविदवास वी 
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है। हेम दावाकरते ह कि ह्म इस कथन को जानते ह ! इस कथन को जानने का हमारा 
नाधार मह्‌ कदापि नही होता करि जव हुम अपने हाथ मे प्कडाग्लामषछोड देते तौ 
म्लासनीचेगिर जाता हैया पेडसे मिराफल जमीन पर ही जातादहै1 यद्यपि इत 
उदाहूरणौ को हम गुशुत्वाक्पण कं नियम के पक मे स्वीकार करते है किन्तु हम जित्त 
भाधार पर गुरुत्वाक्पण का नियम जानते हँ ओर यह्‌ जानते है कि पेड से फल का जमीन 
पर गिरना गुरुस्वाक्पण का प्रमाण है-वद आधार भौतिकशास्न यासामायन्नान की 
पुम्तकौ का यह कथन दहै किषण्वीमे गुसुतास्षण शक्निहै। इसे ही शन्द प्रमाण 
कंहते द भीर यह्‌अयप्रमाणोसे मिन दहै। 
तव यहां यह स्हाजा सक्तादैकि हम भले इते दाब्द प्रमाण कह लें किन्तु 

नभूटनने तो इसे प्रप्यक्षपषेही जाना । अत यह प्रतिज्ञप्ति मूलत शब्द से नही प्रत्यक्ष 
प्रमाण संजानी गई है । अत जसाकि चार्वाक कते हँ शब्द प्रमाण मूलत प्रत्यक्ष 
प्रमाणदहै। 

कितु यह्‌ आपत्ति दो प्रदनो को उलकादेनेके कारण की गई ै-- 

1 मेँकसे जानताहूं किपृथ्वी मे गुरुत्वाक्पण शक्ति है, भौर 

2 -गूटन फस जानता है कि पय्वी म॑ गुरुत्वाक्पण शक्ति है। 
1 का जननेकाजो साधनं मेरे प्रात है वह -गूटनका कयन है किपुथ्वी मे गुख्त्वा- 
केपण शक्ति दै । यहं शब्द प्रमाण है 1 तथा 2 को जानने काज साधने -गूटन का दहै वह्‌ 
उसका सव करौ पथ्वी पर निरते देखना है । यह प्रत्यक्ष प्रमाण है । यहा यह्‌ सही हैकरि 
1 कथनको हम 2 क्थनकेमाधार पर जानते) भौर 2 को अरत्यक्केनाधारषर 
जाना जाता है । अत ।कानान भीनतत प्रत्यक्ष पर आवारितिदै कितु इस नाधार 
पर शव्द प्रमाण की महत्ता को नकारा नही जा सकता । कथन 1 प्रत्यक्ष पर परोक्षरूपसे 
आघारित होते हुए मी शब्द प्रमाण से ज्ञात & । 

वस्तुत मान शब्द ही नही, अनुमानादि अय प्रमाण भी भ ततोगत्वा प्रत्यक्त पर 

भाषारितर्ह। कितु इससे इन भरमाणो की महत्ता कम नही होती । क्योकि जसा कि हुम 
ऊषर देख जाए है यह सस्य है कि ये प्रमाण प्रत्यक्ष से सयुक्त होते हुए भी प्रत्यक्ष से भिन 
है। जाकर रेडियो पर प्रमारित कौ गई ह मूचना कि दिमलामे आज वफ गिरी, 
किसी न किसी सवाददाता के परषयज्ञ प्रर आधारित है। कितु श्रोता कोदसतथ्यका 
भप्यक्ष नही होता तव भी वह्‌ दमे प्रभा रूप स्वीकार कर चेता है! 


4 उपमान 

उपमान को मोमा गौर वेदा त जसाक्षात नान का एक स्वतव्र सावन मानते है 11० 
नैयाधिको ने भौ इस भ्रमा का स्वततर साधन कहा है 1४०८ जेप ज य भारतीय दाञ्चनिक 
उपमान को स्वतन प्रमाण नही स्वीकार करते । उपमान के सवव म मीमासा भौर 
वेदा तयो की घारणा वेथा नयायिका कौ धारणा म॒ ओद है। इत अकार उपमान क 
स्वरूप दो प्रकार है जिसे हम अलग अलग स्पष्ट करेगे । 
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5 अर्थापत्ति 
भाटटमीमासा"०० नौर वेदा त अर्थापत्ति को प्रमा० करा स्वत तसाधन कहते । किन्तु 
नय सम्प्रदाय इसका वण्डन करतेर्है। 
(क) अर्थापत्ति का स्वरूप--न्यपित्ति उस नथके नान को कहते हैजिष 
अथे के विना दष्ट याश्रूत विपय की उपपतिन हो 11 उदाहरणाय, यदि हम 
देखते अथवा सुनते हैँ किं देवदत्त दिन म कुछ मी नही खाता फिरिनी खव 
मोटाहैतोदिन मेकरुछनही खाने नौर मोटाहानिम विरोधाभास दिता 
है। इनदो विरोधी वातो की उपपत्ति तमी हौ सकती है जव कि हम य्ह 
कल्पना कर्ते कि देवदत्त रातिम मोजन करता है । इस कल्पना से दोनो 
वातो की उपपत्ति होती है कि दवदत्त दिन मे भोजन नहा करता है तथा देवदत्त 
मोटा है । जत देवदत्त रात्रि म भाजन करता है, यहं कल्पना अर्थापत्ति दै 1 
यह्‌ कल्यनान दृष्ट है मौरनश्रूत यहु स्वय की जाती है । इस प्रकार वदात 
परिभाषा फे ननुसार उपपाद्य (काय) के नान से उपपादकं (कारण) की 
केत्पना ही लयपत्ति प्रमाण है ॥**2 
(ख) अर्थायत्ति के प्रकार--अर्थापत्ति दो प्रकार की दै---दव्टायपित्ति तथा 
शरुताधापत्ति । "2 
दष्टायापति जहौ नयप्तिके द्वाया किसी दृष्ट या देखी हुई षटना की व्वार्या 
हौ उसं दृष्टार्थापत्ति कहते हँ । जते देवदत्त का मोटा दिखाई पडना तमी सममा 
सकता ह जवकि उसके रातिमे भोजन की वात स्वीकार की जाय। 
शरूताथाप्ति--जहा अर्थापत्ति के द्वारा करिसी श्रुत (सुनी हुई पटना) को ग्यास्या 
हो । जैस दवदत्त जीवित है, कितु घरमे नही है। इत कथनं को सुनकर यह कल्यना की 
जाये कि दवदत्त घर्‌ के वाहुर दै) 
पुन शरुतायपत्ति के दो मेद ह --त्भिधानानुपपत्ति ओर मभिदहिवानुपपत्ति ।** 
किमो वाक्य का एक भाग सुनकर उससे जव सम्पूण वाक्य को कल्पना की जातीदैो 
उम अभिधानानुपपत्ति कदा जाता है । यथा--सप सुनकर हम कल्पना कर तेत हैकिसप 
निकल नाया है। वहुधवर किती वाक्यसे निकला अय प्रमाण विरोषौ नथवा स्वतो 
विरोषी ह्येता है दमी स्विनि म उम वास्य के एक समन भय की कल्पना करनी पडती 
दै जम, मीक्षकी प्राप्ति से मरणघमा प्राणी अमृतत्व को प्रात करता है इम वाय 
के अय से एक स्वतोन्याधात उपजता है कि मरणधर्मा भमर दो जाता दै! इख व्यायत 
स वचनके लिये वाक्य का जय तिक्रालना पटा दै कि मरणधमिठा मिथ्या दै) 
(ग) भवपित्ति स्वत प्रमाण ढे रूप मे--सास्या नौर नयापको केयनुमार 
जयपित्ति प्रमा का स्वत साघन नदी है । सास्य इम वकल्पिक याय 
श्रमाणितः करने को चेष्टा करता है तथा नैयायिक इम व्यतिरेक व्याप्तिषर 
आधारित अनमान कदत है ! वाचस्पति ने सारयकारिका दी टीका करते दए 
नयापत्ति को वेकल्पिकं याय कदा । वाचस्यति क लनूसार्‌ जीवित व्वकिति 
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देवदत के घरपर नही दते पे यह नान कि देवदत्त धर के वाहर ह, एक 
प्रकार का व्रकट्पिक अनुमान है 1115 इस अनुमान का रूप इस प्रकार है-- 
जीवित देवव्त्तयातोघरमदहैयापरके वाहरहै। 
देवदत्त धरम नही है। 
देवदत्त घर के बाहरहै। 
डँ° डी° एम० द॑त्त न सायो की इस जापत्ति मे आत्माश्रय दोप बतलाया है । ० दत्त 
कै जनुपार 116 सारौ दवारा वताये गये अनुभान का वदत वाक्य, जीवित देवदत्तया तो 
चरपरदैयाधरसे बाहर है, कंते प्राप्त हुजा? सनकरतो हम सिर्फ इतना ही जानते 
हैक देवदत्त जीवितदै बौर धरम नही है । देवदत्त घर सं वाहर है यह तो निष्कपरूप 
मे जानते ह। अत भाधार वाक्य के रूप मे, दवदत्त घर से वाहर है, का प्रयोग नवेधदहै। 
नयायिक मात्र चार प्रमाण मानते है-परत्यक्ष, अनुमान, शब्द ओर उपमान । 
शेप प्रमाणां काअतभाव बह इही चारप्रमाणोम करतेहै। इन शेषप्रमाणो मन्था 
पत्ति भौर अनुलघ्ि प्रमुख ह । नैयायिक अयापिति का अ तर्भाव केवल व्यातिरेकी भनु- 
मानमकरतेह।117 दवदत्त दिन मं भीजन नही करताफिर भी मोटाहै इस नावारपर 
जिया गया निणय कि देवदत्त राति म भोजन कररता है-नयायिको के जनूमार अनुमान 
गम्य है । अनुमान का रूप इस प्रकार दै। 
प्रतिज्ञा -देवदत्त राति म मोजन करता है। 
हतु- बह दिन म॑ भोजन नही करता कितु मोटा दै । 
ग्यात्तिरेक ग्यास्ति--जो रात्रि मे भोजन नही करता वह्‌ दिन मे भोजन नही के 
पर मोटा नही रहता । जसे दिन ओर रात मोजन नही करने वालानवरानो- 
पवासी पुरुप । 
उपनय-- दवदत्त नवरात्रोपवासी कै समान दूवल नही है । 
निगमन--अत रात्रिम भोजम करतादहै। 
कितु वेदान्त व्यतिरेक व्याप्तिं कौ नही मानते है अत उनके जनुपार अर्थापत्ति निगमन 
नही है"8 इच बात को नैयायिक भी स्वीकार करते दै कि व्यतिरेक व्याप्ति को अनुमान 
का अर्थापत्ति अनुमान कारूप होता है1 
किन्तु वेदान्ती व्यतिरेक व्याप्तिं को नही मानते दै 1 जत उनके अनुमार जथा 
पत्ति निगमन नही है । इस वात कौ र्नयायिकमी स्वीकार करते हँ किंव्यत्तिरक व्याप्ति 
को अनुमान का आधार स्वीकार करन पर ही अधापति अनुमान का रूप होता है 19 
करितुजसाकिडा० डी एम० दत्त के स्पष्ट कियाद व्यातिरेक व्याप्ति साक्षात खूपसे 
किसी जनूमान का माधार नही वन सकता है 11-0 
भर्यापत्ति मौर पाइचत्य सत मे प्राक्कटपना--ईइस प्रकार अथापत्तिनानका 
स्वेतनत्र साधन है। डँ ° दत्त ने अयापत्ति को पाश्चात्य तकशास्न मे वणित प्राश्कल्पना के 
समकक्ष कितु उससेभिन कहा है 112" इन दोनो म समानता यहु दै कि किमी दुद्यया 
शरुत समस्या के समाधान कं लिय भ्राक्कल्पना नी की जाती है नौर र्थापत्ति नी । किन्तु 
दीनोममेददै कि पराक्कल्पना को प्राक्कत्पना वाली स्वितिमे कभी भी निद्रित नही 
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माना जाता 1 इते समाग्य कटतते ह 1 दिन्तु जयापत्ति एक निश्चित नान अधवा प्रमा : 
तरह स्वीकार किया जाता ह ।प्ध मयापत्ति नोर प्राक्कल्यना म दुसरा अन्तर यह्‌ है 
अर्थापत्ति सर्दवे विसो विरोधाभास की स्वित्तिम कौ जाती दै कितु ्रावक्स्पनाकति 
यहे नावश्यक नही । पून नर्थापत्ति प्रमा का स्वतत्र साधन अयवा प्रमाण है कि 
भाक्कल्पना को पास्चात्य तकशास्परी प्रमाण का स्थान नही देता है । 


6 अनुपलच्धि 

वेदा त भौर मा मीमास्ा के अनुसार किसी वस्तु के अभाव का नान न तो प्रत्यक्षत हे 

सकता है नौरन किसी अय प्रमाणसे। जमावका नान माय अनूपलभ्वि सं होता दै। 

मत भभाव के जानने का एक मान साधन अयवा प्रमाण अनुपलव्मि है । 
(क) नुपलब्धि का स्वरूप यनुपलब्ि किमी वस्तु के अभाव का साक्षात 
नान है 1 उदाहरणाय, यहौ घट नहो दै, यहा घट का भाव प्रत्यक्ष द्वारा 
नहौ जना जारहाहै। मीमास्क मौर वेदान्ती के अनूमार घटाभावका 
ज्ञान घट की अनूपलन्वि (अ दशन) के कारण होता है 1 इस उदाहरणम 
अगर यह्‌ कहा जाय कि घट के अभाव का घटके अदान से अनुमान किया 
जाता है तो यद्‌ असगत होगा क्थोकि अददान जीर मभाव मे व्याप्ति सम्ब घ 
नही है । कोई भी व्यित मगर यह्‌ कहता है कि जिसका दान नही होता 
उप्का अभाव हि तौ उसका कयन दीपपूण हे । दसी भकार जनुपनन्धि, शष्द 
या उपमाने नहौ है । क्योकि, यह्‌ न तो आप्त वाग्यस्ते जाना जाता है भौर 
नं सादुश्यसषे। ध्यातव्य है कि जनुपलग्वि सदैव अभाव का सूचक नही होता 
कमरेभ रखे हुए टकी अनुपलब्धि प्रकाश फे अभावमे हो सकती है। कितु 
यहे कंट्ना किं घट नही है, मिथ्या होगा । वस्तुत अनुपक्लन्धि का भय दै-- 
योग्वानुपलेन्वि ! भयात्‌ जो वस्तु जिस परिस्िति म भिलनी चाहिये उ 
परिस्थिति म उसको उपलच्धि न होने से उमका अभाव होता है । 
(ख) मनुपलम्धि स्वतनप्रमाण के रूपमे जिन दाशनिको ने भनुपलन्ि को 
भ्रमाण स्वीकार नही किया वै इसके भाधार धर प्राप्त ज्ञान को या तो प्रवयक्ष 
पर्‌ भाघासिति स्वीकार कस्ते है या अनुमान पर। कि तु अनुपलम्वि के समको 
ने उनके इस आरोप का खडन किया है जिसकी सक्षिप्त चचा नीचेकी 
गरू 

भनुपलन्धि व नहो दै-- गयिका ने अनुपलब्धि को मनावदयक ही कहा है । उनके 

जनुषार जनुपलब्धि को मात्र अभाव का प्रमाण माना जातादहै। कितु वे मानते कि 


अभावकानान प्रप्यक्त सहोता है 13 
मीमासको के अनुसार अनुपलन्वि प्रत्यक्ष नही है 1 अभाव कोई वस्तु नही है । 


अत्त इसका दद्रय के साय सम्पक सम्भव नहौ । फलत इमका प्रत्यक्ष तह हौ सक्ता है $ 
इसके उत्तरम नैमायिक कदत है कि नभाव एक रकार का पदाय है जौर अभाव क लिय 
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इदद्रियाथ समनिकप एक विदेय प्रकार से होता है जिसे वे विरोपणता कहती ह । इं प्रकार 
उनके अनुसार अमाव का ज्ञान प्रत्यक्ष ते होता है। इसे स्पष्ट करते हुए नैयायिक कहते 

है दि अभाव काज्ञान भधिष्टान के विशेपणकेखूपम होता है! जैसे, इस स्यल पर 

धट काभभावहै। ईाद्रियसे इस स्यल का सम्पक हीताहै मौर घटके नभाव का न्नान 

उसके विदोपणके रूपमे होता दै। 

-याय के इस तक कै उत्तर म प्रतिपक्ी यह्‌ कह सकते ह कि सम्पक दद्दरियसे 
विष्य का यथा ईत स्यल का होतादै। मत प्रत्क्षसेजोच्ञतहोताहै वहुन्ञान 
विक्प्यक द विशेषण कानही। क्योकि यह विशेपण से सम्पक नही होता। अत 
विन्नेपण घथात अमाव का ज्ञानं जनृभनन्धिसे होताहै। 

दमक उत्तर मे नयायिक यहु कहते हँ कि यह्‌ जमम्बद्धता का दोष प्रहिपक्ष पर 
भी नाता है । क्योकि प्रतिपक्ष के सामने भी यह प्रश्न उठता है किं अगर अमाव सवभ 
मद है तो उसका ज्ञान कंसे दोताहै ?2 कितु यहा जाकर ेसा प्रतीत होताहैकफि 
मैयायिको के तक मे बल ही है । क्योकि अनुपलब्धि प्रमाण कं समयक अनुपलब्धिके 
लिए ससग या सवध को भावद्यक नही मानते वरन्‌ उनके अनुपलब्वि प्रमाण का आधार 
हीयहीदहिकिवे अभाव को अधिष्ठानातिरिक्तम्‌ तत्वम कहते है । स्पष्टत नपिष्ठान 
कज्ञान हम प्र्यक्ष से होता है पर अतिरिक्त तत्व को हम अन्‌पलन्धि से जानते द 1 मत 
अनुपलन्ि की प्रत्यक्ष कहना उचित नही है। 

अनुपलब्धि मनुमान नही है--वशेपिको म प्रशस्तपाद ने सातवे पदायके रूपमे 
अभाव कौ चर्व की है) परन्तु उनके अनुसार भभाव काज्ञान जनुमानस होताहै) 
वौद्ध दाशनिक धर्मकीति ने भी अभाव काज्ञान अनुमानसे ही वत्तायाहै । धमकी्ति 
के भनृस्ार बभाव का ज्ञान निभ्नलिवित मतमान सं होता दै 

जहा जो वस्तु होती है उचित परिस्थितियो मे उसका प्रपयक्ष होता है! 

इस कमरे मे घट का प्रत्यक्ष उचित परदिस्थितियोमे नदी हो रद दै । 

अत इष कमरेमे घट काथभावहै। 
कितु वेदान्त इस अनुमान को आत्माश्रय दो से ग्रस्त बततिरहु। घट का प्रस्यक्षनहीषहो 
रहा है- यह्‌ केस स्पष्ट होता है ? वेदा ठ के अनुतर यह्‌ स्पष्टीकरण ही अनुपकलन्वि के 
द्वारा होता है। अतत अनूपलन्धि को अनुमान कहना अनुचित दै 115 इस प्रकार भनु 
पलन्धि प्रमा का एक व्य यर स्वतत्र साधनं है" 

इसप्रकार भारतीय दाशनिकोने प्रमाणक प्रमा का साधन स्वीकारक्ियादहै। 
पाश्चाल्य दाश्चनिकोने भीज्ञान कं लि प्रमाणको एक उपाधिं मानाहै। कितु यहं 

प्रमाण काअय प्रथम अयसे भिन प्रतीत होता है । इनके तुलनास्मक विवेचत के लिए 
हम माम इस वघ म रसल, एयर, वूजले आर चिज्म के मत की चर्चा केम ओर 
इसक विश्नेपण स उत्प न परमाण की कुछ समस्याः पर विचार करे । 
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(जा) पाश्चात्य दर्शेन मे प्रमाण 
पाश्चात्य दशन म॑ जानना जीर मत्य विद्वा का मेद स्पष्ट करने म प्रमाण की मदृत्व- 
पूण भूमिका स्वीकार की गईदै। श्तु प्रमाण की समस्या उढातं हुए सभी पादाल्य 
दासपिको ने समान पदावली का प्रयोग नही कियाहै। तथादि दम दसम कि मूलत उम 
विवेचना कास्वरएकदी दै नोर समस्या भौ मृतत समान स्पसह़ी उढायी ग 
दै! दम इसस्दमम कमदा रसत, एर, वूजते जौरचिज्मकं मत की सक्षिप्त वचा 
करी । 


1 रसेल का मत्त 
रसेल ने जानने कौ तृतीय उपाधि केषूपम एविडेप्त (प्रमाण) प्रदका प्रयोग क्वि 
है 18 रसतं नं प्रमाण पदकेदा वक्षणश्तायर्हु 2: 
(क) प्रमाण कुछ तथ्या से युक्त हतं हं । जोतथ्यं नसदिग्ध समभक्रर 
स्वीकार कर लिय जति! 
(ख) प्राण कुछ सिद्धा ठो स युक्त होते है निन स्िदन्ता को साधनवना 
कर प्रमाणे प्राल तथ्याके नाधार पर कुछ जतुमान किये जते । 
इस प्रकार रेत की परिभाषा क अनुसारप्रमाणमदी वत्ति 
(1) तच्यनौर 
(2) सिद्धात्। 
रसेल के अनूप्ार प्रमाण के निम्नलिसितकाय हँ 
(1) प्रमाण से कुछ अनुमान निकाले जाते ह, 
(11) प्रमाण केतथ्य मनुमान के नाधार वात्यकाकायकरतेरदै, ओर 
(५) अरमण मै सनिनिहित सिद्धात आधार वाक्य से निध्कप प्राप्त कएने 
लि साधन रूप म प्रयुक्त हाति ह 1 
पुन रसेल प्रमाणका एक चौधाकायमी मानते 
(1४) प्रमाण किसी विश्वा को सवल श्रदान करता है ॥10 
श्रमाणके इन चार क्यो को पमाणका चक्ष भी कहा जा सकता है! ¶रतु अभी परमार्थ 
पद के मौर धिक स्पष्टीकरण की मावश्यकता है । जस, चौया वाक्य ले--प्रमाण किसी 
विश्वास को सबल प्रदानं करता है । सबल प्रदान करन काक्या अयद? समाप भ्रमोग 
मे सबल काजय है किसी निवल वस्त को किसी सवेल वस्तु का सहारा । जस, लता का 
सीधी खडी करने क लिये वास का नयवा लकड़ी का सवल दिया जाता दै। इमनयम 
प्रमाण को विवास का सबल कहन का तात्पय यह हमा कि विश्वास एक व मनोट वस्व्‌ 
हैजोनिराधार नही रह सकती है ओर प्रमाण विश्वान को दृढता प्रदान करता है) 
श-दततिरसश्रमाण वह्‌ टै जिश्कं भषार पर किसी विश्वास कोदुद़ृतापूवकर स्वीकार 
किमा जा सके । इस प्रकार ध्मा विदवासक्ाभाधारहै। 
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अगर प्रमाण का काय विश्वास को सवल प्रदान करना है तो क्या इसकी सगति 
श्रमाणके दूसरे नवरके इस कार्यं को घाय वढाईजासक्तीहै किप्रमाणते प्रप्तत्थ्य 
अनुमान के भाधार होते है ? यतां यह्‌ जापत्तिकौ जां सकती है किप्रमाणके द्वितीय 
ओर चतुथ काय को समानायक कटं देना उचित नही है । क्योकि प्रमाण का चौथा काय 
विश्वास के आधार की वात करता है तथा प्रमाण का दूसरा काय अनुमान के आधार- 
वाक्यकी वात करता है । तथा जनुमान भौर विश्वासं एक ही नही स्वीकार क्यिजा 
सक्तेर। 
इस विवाद का समावान प्रमाण के प्रयम, द्वितीय बोर तृतीय कार्यो के स्पष्टी- 
करण सं होता है । प्रमाणके प्रथम काय के अनुसार प्रमाण से अनुमाने निकाले जाते ह। 
द्वितीय काय के अनसार इस अनुमान का स्वरूप ठेसा है कि ननुमान के आधार वाक्यका 
कायभीप्रमाणही करतेर्है तया प्रमाण का तृतीय कायदैकि यद्यपि अनुमानके 
सिद्धा-त प्ररम्परागत रूप सं आगमनात्मब ओर निगमनात्मक तकशास्न के सिद्धात है 
तथापियेतिदधातप्रमाणके द्वारा प्राप्त कयि जातं ह । इत प्रकार चये कायके जनुमार 
भाधार वाक्य से अनुमान निकालने कासाघनमभी प्रमाणहीहै। यहाष्यातव्यदै कि 
भनुमान भषने भाधार्‌ वाक्य स भिन्न होता है 1 चत प्रमाणें आधार पर निकाला गया 
अनुमान प्रमाण नही हाता है! कितु जिस प्रकार नाधार-वाक्यो सं प्राप्त अनुमान दुसरे 
अनुमान मे जाधारवाक्यका रूप घारण कर सकता है उसी प्रकारं प्रमाणो के माधारपर 
जा प्राप्त किया जाता है वहं तान या विश्वास होते हृए भी दरसरे स्थल पर प्रमाणकी 
तरह प्रयोग किया जा सकता है । 
किन्तु यहा जाकर रसेल के प्रमाण सवधी विवेचन मे थोडी भस्पष्टता आती है । 
रसेल इसे स्पष्ट नही करपाएहै करि (1) प्रमाण सं जो अनुमान निकाला जाताटहैक्या 
बह अनुमान ही वह विश्वास है जो उस प्रमाण से सबल प्राप्त करता है, बथवा (2) 
प्रमाण स निकाला गयां अनुमान भौर विवासत पथक्‌ पृथक होते हँ तथा विवास दस 
अनुमान से सवल प्राप्त करता? 
यहा समस्या के समाधान के लिए एसा माना जा सक्ता है कि कुष स्विति म 
प्रमाण द्वारा निकाला गया जनुमान ही वह्‌ विषश्वासिहै जौ प्रमाणसे सबल प्राप्त करता 
दै, जति, भने दाकिकखसे वडा रै! इसे नाधार वाक्य बनाकर अनुमान कियाकि 
खकसेष्ठोटा दै! इस्त स्थितिमे प्रमाण के दूसरे भौर घौये काय एक समान लग है 1 
कितु कुछ स्यित्ियो म प्रमाण से निकाले गए अनुमान कुछ चिस्वासो का सवल 
भी प्रदान करते हु । जसे, मैने देखा कि कोलिज म वारिद हुई । इस प्रमाण को नाधार- 
वाक्य बनाकर यह्‌ चनुमान निकाला जा सक्तां किस्कूल म भी वारिद हुई । इस अनु 
मान मेरे इम विश्वास को सवले मिल सक्ताहं किभाजमुनास्कूलसे भीगना हमा 
लोटेगा} 
कितु यदा महत्त्वपुण यहु ह किंन दोनोही स्वितियामे प्रमाण विद्वाघतको 
दढकृरतेकासावनह्‌। 
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2 एयर कामत 
एयर जानने की तीसरी उपाधि वताते ह विश्वास करनं का अधिकार दोना "91 अर्यात्‌ 
अमर्‌ विक्षवात सत्य टो तथा उम सत्यता पर विद्वा करने का जपिकार्‌ दो तादम द्म 
स्थिति क। जानने की स्थिति कह सक्ते ह । च 

विश्वास करन का अधिकार कंसं प्राप्त कियाजातादहै? एयरके अनुनारतक 
शास्त्र अथवा गणित के सत्या के जानने का दावा वय तय सममा जाता है जवकि व्यक्ति 
इनक पक्षमे कोई वैध प्रमाण दे सक 1192 बानुनाविक्‌ प्रतितप्तिया परतयकष, स्मृति, चद 
पेतिहासिक प्रमाण वैनानिक नियमा क सदम म स्थापित की जाती है । कितु एवरके 
भनुमार विश्वस्त होने का अविकार प्रदान करन वातं इन तरवा की सम्पण सूची बनाने 
म कठिनाई दै123 नौर इस अधिकार को प्राप्न करन कौ कोड्‌ सावभीम विधि नहा 
है 1134 यहा एक सभावना यह भी है फि विश्वाम्‌ का अधिकृत वनाने बालं जिन त्तो 
कीसूधीहमदें वे सव मिलकर भी जानने क किसी विदोप दावे के लिये को सबल 
आधार ने प्रस्तुत कर सक 1135 एयर कहते हु कि यहु कटना अत्यतं कठिन दै कि क्व 
भर किस प्रकार व्यविति का विश्व(स अपिकरत होता है 115 एयर के ननुमार इष प्रदन 
कता उत्तर पद अथवा परिभापाम वाध करनी दिया जा सक्ता, वरन्‌ इस व्यावहा- 
रिकंताके धरातल पर ही सुलमःाना होगा 1197 

तथापि एयर स्मत्ति, प्रत्यक्ष, द्द जादि को विश्वास कौ आधारः प्रदान करनै 
वाला स्वीकार करते है 1 इस प्रकार ततीय उपाधिके रूपमे रसेल की भाति विश्वास 
को भयित वनाने के लिये या आवार प्रदान करने के लिये8 कुछ तथ्या की नावश्यकता 
एयर भी स्वीकार करतेदैजिदहवेप्रमाणकीसनादेतेहै (ॐ रसेल की परिभाषाम्‌ 
हम देल चुके है कि रसेल भी ततीय उपायि क रूपम प्रमाण को इसी अथ म (आधार 
प्रदान करने वाले भ्य मे) स्वीकार करतेहै1 


3 वूजले कामत 


किसी प्रतिनस्ति कौ जानने की तीसरी उपाधिकेरूपमवूजले तीन तथ्य प्रस्तुत करते 
है"49-- 

(1) कके पास प्रमाण होना चाहिये, 

(५) प्रमाण को सदी होन! चहिये, नौर 

(1) श्रमाय का निष्कप से सम्ब घ सदी होना वाह्ये । ॥ 
क्तु प्रमाण च्या है? वृजे के शब्दा मयद्‌ विवास का याघारदै। त किन 
विद्वासं का आधार" पद पुन अस्पष्ट है । यद्यपि इस पदको स्पष्ट करनेकीचेष्ा 
वूजलेमे नदी कीहैकितु विदवाम केजो उदाहरण वृजले ने दिये है" उनस स्पष्ट 
होता किवूजले प्रमाण काअव जानन का सवन सममे है । 

तथ्य (४) के सम्ब-व मे गापत्तिको सम्भावना हे। भरमाणको सही होना 

चाहिष्‌ का क्याजय दै? कव किसी प्रमाण कम सही कणं ? मेरी कलम मरेहाय रे 


123 


नीचे भिर गई (भ) इसका ध्रमाण यहं नही हो सक्ता दै फिइस समय सडकप्र एक 
माहकेल की घटी वजौ (व) भयवा इम समय सवेरे के पाच वज रहं हँ (स) बस्तुत 
भ्रमाणकानय जैसा कि वूजते भी स्वीकार करते, किसी धिदवास को घवल दना है । 
शब्दातरसे प्रमाण रेप तथ्य को क्ते हँ जिसङ्‌ नाधार पर किमी तथ्य को भपक्ाङरेत 
वृदत्ापुवक स्वोकार कियाजासकं 1 जव (म) के लिये (व) या (स) को प्रमाणसूप 
इमलिये नही स्वीकार किया जा सक्ता क्योकरिये (ब) कोसतुष्ट करन का काय नही 
करत । वस्तुत कोई नी प्रतिनप्ति (व) किसी प्रतिनम्ति (अ) के लिए सही या गलत 
भरमाणदहै यानदी--प्रल यह नही हौना। प्रन होता है-- कोई भो प्रतिज्ञप्ति (व) 
(ज) केचिषएप्रमाण हैयानही? इस प्रकारप्रमाणकेसम्बधम मात्र यह्‌कट्नादही 
प्याप्न है किके के पास प्रमाण होना चादिए 1 यहां यह कथन अनावदयक है करिप्रमाण 
का महौ होना चादिए। कितु वेयताकेजथमवृरलेके ("1 ) तथ्यकोौ स्वतत्रसूपसे 
स्वीकार नी क्रियाजा सक्ताहै। हम यह्‌ कह सक्ते किकोर्भी प्रमाणक केलिये 
सटी त्व कनही दो प्षकता है जव तक वहं प्रमाण वघ प्रमाण की कोटिं मे नही नाता। 
यद्यपि व॑ध प्रमाणकी स्या प्रकार मादि समस्या पर वजले विचार नही करते । 
पुन जच वृूजले यहं कहते है कि प्रमाण का निष्प सि सम्बध सही होना चाहिये 
तां दमम यही प्रतिध्वनित होता है कि प्रमाण वह्‌ जाघार वाक्य है जिसे प्राप्त निष्कप 
मारं नान को सपुष्टं करता दै । इस प्रकार वूजले प्रमाण के सम्ब धमे रसेल के मतके 
निकट चले जति एनी स्वितिमेरतेलकी ही भाति वृूजलेसे भी यहे प्रश्नकियाजा 
सक्ताहैकि (क) प्रमाण सजो अनुमान निकाले जा सकते हक्या वे अनुमान ही वह्‌ 
विर्वा जो प्रमाण से सवल प्रप्त करते ह, मथवा, (ख) प्रमाणत निकाला गथा 
अनुमान भौर विद्वासं पृथक्‌-गृयकू होति ह तय विश्वास इस अनुमान से सवत प्राप्त करता 
है। वूजलेभी रत्ेल की भांतिन तो इस समस्या को उठाति हँ भीर म इसका समाधान 
ही प्रस्तुत करते ह । पितु टम देख चुके ह किं इस समस्या का सही समाघान यही है कि 
क्छ स्पितियो म यहु मानना चाये कि प्रमाण द्वारा निकाला गया अनुमान ही वह 
विद्वास है जौ प्रमाणसे सबल प्राप्त करता है तया कुछ स्थितियो क लिए सत्य यह है 
करि प्रमाणं सचे निकाते गये अनुमान कु मय विश्वासो को सवल भी भदान करते है! 
4 विज्मकामत 
चिज्म जानने की तीसरी उपापि वतात हँ-- दोप रहित रूपसे प्रमाण युक्त होना 11५2 
इषम दो बाते ह--दोप रहित दोना {तथा प्रमाण युक्त हाना । अयात्‌ क्रिसी व्यकिति 
कका किसी प्रतिनम्तिपको जाननेका दावा वंधतबहोता दहै जबकि मय उपा- 
धियो के साथप्ायप क केलिये दोप रहित रूपे प्रमाण युक्त हा । दोपरदितरूप 
से प्रमाणयुक्त होना क्या दै? इसे समभने के लिय प्रथमत्त प्रमाणयुक्त पदका भथ 
ममभना होगा । चिज्म कं जनुमार जव हम किसी श्रतिनसप्ति को जानने का दावा करते 
नोइमक्राजथहिकि हुम यद्‌ बता स्वेन कौ स्थितिम है कि उक्त प्रतिज्ञप्ति को स्वीकार 
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करने के लिये हमारे पास्त कोन से तक यवा नावार हु 24: चिग्मप्रमाण का काय प्रति 
तस्ति को माधार प्रदान करना वताते दँ 1145 प्रमाणयुक्त होन का अर्थं कुछ तथ्यो द्रात 
या प्रतिप्तियो द्वारा सषमयित होना, या, उन पर नावास्ति हाना 17 
चिज्मके जनुसार कोई भी प्रतिक्ञसप्तिदो प्रकार स प्रमाणयुक्त हो सती दै 
(1) सीक्षात रीति, भौर 
(11) नसाक्ातं रीति। 
(1) साक्षात रीति हे प्रमाण युक्त को पारिभापितं करनं कं लिए चिभ्मने 
एक नीर सम्रत्य आत्म प्रददान का न्यवहार पिया है। उनकी परिमापाम 
तथ्य एव भ्रतिनप्ति दोनो ही आत्म प्रदशक हो सक्त हं निवे दम प्रकार 
व्यक्त करते है-- 
(अ) कौईभीतय्यप किसी व्यक्ति कके लिये किसी समयस म तव आत्म 
प्रदशक होता है जवपसमेषटता है ओर मनिवायतत यदिपस्रमं घटता 
दैतोपककेलिएप्रमाण युत्‌ होता दे 1147 
(मा) वक्पिक खूप से, कोई प्रतिनप्ति "प' किसी व्यक्ति कके तिये किसी 
समयस मे तव नास्मप्रदशकहोती हैजव ्व' समेमत्य होता है गौर 
अनिवायत यदि ध्प' सम सत्यहितो प" कक लिये प्रमाण-युक्त हाता 
दै ॥148 
चिञ्मने इन दोनो परिभापानो को पनी पुस्तक मे स्पष्ट किया है । उनके बनुसार 
सोचता हु" क के लिये तब नातमप्रदशित है जच वस्तुत्त क सोच रहा होता है तथा 
सचता हूं" क के लिये प्रमाण-युक्त मी है 1 
अब हम साक्षात्‌ रीति से प्रमाणयुक्त की परिभाषा दे सक्ते है-- 
पकोकके लिये साक्षात रीतिसे प्रमाणयुक्त होनेकाअयहैकिप ताक रूप 
से आरूरिमक हो तथा कोर्तहैजो (1) क ॐ लिये मात्म प्रदश्चित हो तथा (५) तको 
स्वीकार क्रिये जाने की पत्येक स्थिति मे अनिवायत पको स्वीकार क्रिया जा सके। 
भर्थाति किसी आत्म प्रदश्चित तथ्य या प्रतिज्ञप्ति को स्वीकार करने प्र 
अनिवायत्त किसी एसे पथ्य या प्रतिज्ञप्ति को स्वीकार किया जा सवता है जौ उसं आप्म- 
प्रदर्शित से पथक कोई ताक अनिवायता न हो, आकस्मिक प्रतिज्ञप्ति हो । जयवा, 
साक्षात रीति से प्रमाणयुक्व वहो तथ्य या प्रतिज्ञम्ति हो सकते हँ जिनम ताकिक अनि 
वायतानहोया जो आकस्मिक हो कितु फिसी भात्मप्रदश्वित तथ्य अथवा प्रतिनप्ति 
के भाधार्‌ पर अनिवायत्त स्वीकाय हो + जते कुछ लोग सोचते है--वहनतो तारिक 
अनिवायता ही है गौर न आत्मप्रदशक ही । कि तुरम सोचता हूं सोच जानि की स्थितम 
भरे श्ये मात्म प्रदश्ित है मत स्वीकायभीतया जसे हीरे ्बीकार करताह्किर्ग 
सोचता हे, इ भारम घरदद्वित त्थ्य के आधार पर यह तथ्य मेरे लिये साक्षात रीति वे 
प्रमाणयुक्त हो जाता क्रि कुछ लान सोचते हु! इस प्रकार आत्मग्रदक्चित तथ्यो या 
प्रतिचप्नियो के ननिवायत प्रमाणयुक्त होने पर नी बात्मप्रदश्चित भौर साक्षात रीतिष 
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भरमा -4 युक्त पर्यायवायी पद नही है । साक्षात रीति से प्रमाणयुवत का सप्रत्यय आत्म- 
प्रददित सधिक व्यापक है143 क्योकि जत्मप्रदयित के धार पर कोई प्र॑तन्ञप्ति 
साक्षात रीति सप्रमाणयुक्त हो सक्ती दै । किलु साक्षात रीति से प्रमाणं युक्न प्रति- 
ज्प्तिया कं आधार पर कोई विशेष नात्मप्रद्वित प्रतिनस्तिया तथ्य सिद्ध नही होत ! 
जसे, मे साचता हके नाधार पर यह्‌ स्वीकार किया जासक्ता है कि कुछ लोग सोचते 
है सेक्नि कछ लोग सोचते हु के आधार पर यहु स्वीकार नही किया जा सक्ता किम 
सोचता ह । यहां ध्यातव्य है कि चूकि कोई भी प्रतिनम्ति साक्षात रीति से प्रमाणयुव्तं 
आत्मप्रदद्चित प्रतिज्नप्तियो मथवा तथ्यौ के नाधार पट ही ्ोती है, यत जव हम किसी 
प्रतिज्ञप्ति क वारेमस्वीकारकर लेते दँ कियह साक्षात सरूप सेप्रमाणयुक्त है तव हम 
प्रन्ने रूप से किसी नात्यप्रदित प्रतिचप्ति के अस्तिप्व को स्वीकार कते रह) कितु व्ह 
आत्मप्रनित प्रतिनप्ति क्या है? अथवा, कौन सी है ? यह्‌ हेम जान नही पाते । जसे-- 
कछ लोग सोवतेर्है, इस जस ही दम साक्नात रीति से प्रमाणमुक्तं स्वीकार करतैरहह्म 
यह भी स्वीकार करने को वाध्यहकि कोई एक आत्मप्र दित प्रतिज्ञ है जिसके 
नाधार प्र हम इसे साक्षात खूप सै प्रमाणयुक्तं कह रहे है । लेकिन इस आधार पर हम 
यह्‌ नही जान पाते कि वह्‌ आत्म प्रदश्ित प्रतिज्ञप्ति दै--'ँ सोचता ह" । 
(11) मसाक्षात रौति से प्रमाणयुक्त कोई भी प्रतिनप्तितीन प्रकारसेहो 
सकत है 1180 (क) साक्षात रीति से प्रमाणयुक्त तय्यो भयवा प्रतिनम्तियो 
पे सर्म्वा धत होने पर, (ख) किसी अ-य अमाक्षात रोति से प्रमाणयुक्त 
तथ्य अथवा प्रतिज्ञप्ति से मर्म्वा धत हने पर, (य) अपने स्वरूप द्रारा। 
जव हम दापरहित रूप म॑ प्रमाणयुक्त हाने का अथ वता सक्ते है । चिज्म के नुसार 
दोपरदित सूप पे प्रमाणयुक्त होने का अथ निम्नलिखित है" --- 
प" दोषरहित खूपसे क वे लिये ध्रमाणयुक्त तव है जव “पः ककेलिये हैया 
"कके लिये प्रमाणयुक्त है तथा "प" किदी सी प्रतिज्गप्नियो के सयोजन से आपादित 
हिजिनम से प्रत्येक क कोदेमा जाधारप्रटन कर्ता है जो क के लिये असत्य किषी प्रति- 
नप्ति को माधारं प्रदान नहौ करता 1 
इस प्रकार चिज्म प्रथमत रसेलकी भाति स्वीकार करते हकर प्रमाण विर्वा 
कोसवरल प्रदान करता है तया दितीयत चिज्म वृूजले की मौति प्रमाण के कुछठनियमभी 
स्वीकारकरतेदहै। 
इस प्रकार सभी पाश्चात्य दाशनिक दाब्दो के तनिक हैरफेरसे भ्रमाणको 
विश्वास के साधनके रूप म स्वीकार करते है । पाद्चाप्य दानिक प्रमाणके सस्बधमं 
मुष्यत दा प्रकारके प्रन उठाते है-- 
(क) क्रितने ध्रमाणो के थाधार पर जानना व॑ध हता है ? यह्‌ प्रदन प्रमाणो 
कै परिणामसे सर्म्बाधतदहै। 
(ख) किमम्रकार केप्रमागोके बाधार जानने कादावारवष होतादहै? 
यह प्रद्न प्रमाणो के प्रकार अथवा गुणस सवन्वित है! 
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5 प्रमाणो की परिमाणात्मकं समस्या 


कितने साक्षयो के आधार प्रर जानने का दावा करना सही होता है? यहं प्रशन दषतिए 
उठता है किक प्रमाणा के आधार प्रर जानने कौ वात नही की जा सकती । कल वर्पा 
महीः हागी--द्सका एक प्रमाण वहु मी है कि मान रात मं वाका स्वच्छ है नीरं भात 
पास कही वधा होने की सूचनानही मिलीदहै। परव्या इतनेदही प्रमाणे आधारपर 
यह्‌ कहा जा स्तकेना है क्रि कल वपा नही ह्मी ? निर्वय ही नही । सम्भव है जमी नाष 
धटेकेअदरही जोर स आधी चलने लग, जासमानमे बादल धिर चाप्‌ ओर कलत 
वर्पा होती रहे । भत यहा हमारा जानने कादावा गलतहै) वुं प्रमाणो के आषारषर 
जानतिकीवातमएक गौर कटिनाई यह्‌ है कि "कुछ शब्द सुस्पष्ट नदी टे । कुटः भय 
एक प्रमाणभी हो सकता है ओर अनेक भी। अत वुः प्रमाण कहन से कर्टिनाई दर 
नही हौती। 
प्रमाणोकी सरयाकं विषयमे यका जा पक्ता हवि जितै प्रमाण उपलन्ध 
हौ उन सव की उपस्थिति मं जानने का दावा सही होता है । कितु बहुधा उपल सभी 
प्रमाम मिलकर जानना तो द्रुः कोई सवल अनुमान तक का साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पति) 
भगल ग्रह पर प्राणियो की उपस्थिति के लिये जितने प्रमाण उपलम्य ह उनके नाधार 
पर स्पष्टत यह्‌ अनुमान भी नही किया जा सक्ता कि वहां प्राणी है अथवां नही । अत्त 
इसं आधार पर भी जानने का दावा नही का जा सक्ता ! 
जानने के लिये पर्याप्त प्रमाण की मौय करने म मी कठिना है वयोकि प्रमाणो 
को पर्याप्त कव करगे ? एक छात्र बरावर वहत सयत ओर अनुवासित रहा है। प्स 
भधर पर व्यावहारिक दष्टि षि यह्‌ जानने का दावाक्तियाजा सक्ता है कि वह्‌ वरवर 
सयत ओर नू्ासित रहेगा । पर तु अनायास एक दिन देखा जाता है कि वहीष्ठात 
किती वात पर उत्तेजित होकर असयतं व्यवहार करवटा है । तव, इष त्विति म यद्यपि 
एक शिक्षक के पास यह्‌ जानने का पयपप्त प्रमाण या कि वह्‌ छात्र यत रदैगा, यद्‌ नही 
कहा जा सकता कि वह्‌ शिक्षक जानताथाङ्ि छात वरावर सयत मोर अनुशासित 
रहेगा । वस्तुत पर्थाप्न! श्न भी स्पष्ट नही है । यहां भी यहु प्रद्न उठाया जा मक्ता 
हैकरि कमे गोर क्तिन प्रमाणो रै एकजुट हीन पर उसं पर्याप्न कहा जा सक्ता दै? इस 
दष्ट से पर्थाप्व प्रमाण" शम्य तर म कुठ प्रमाण" के समान हौ मस्पष्ट दै ॥ 
कषत षःकानान दौ क्के इक ल्लियि अमर यह्‌ कौटी दी जायकिकको प" 
की सत्यता विर्वान के लिय मारे सभव प्रमाण उपतन्व हो, तववेसारी प्रतिनस्तिम 
जिनके जानने का दावा सामायत क्रिया जाता है, जानी नदी जा सकती क्योकि यन 
सभी स्थितियो म इस कसोटो का पातन नही किया जाता । मरे सामने एक टवुल है-- 
इस प्रतिज्ञप्ति को जानने कौ बातत कव की जा सकती है? जव इसकी सत्यता भ 
मम्ब{ यत सारे सम्भव प्रमाण उपलन्य हो। ठाक्रिक दृष्टि जखष्य वि-दुनो स मनन्त 
कास तङ टयु का निरीक्षण सम्भेवदै! अमरएक गारनिरीक्षणम इस प्रतिनप्ठिकी 
सत्पवा फे लिये एक अरमाण उप्रचम्ध होत्रा ता हजारे वारनिरीसषण से निरचय ही 
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वायक 
अधिक प्रमाण प्राप्त होगे जोर इस प्रकारभ्रमाणो ४101 [क्व 
भी सारे सम्भव प्रमाणा की उपलब्धि का दावा सत्यः नही स्थि 8 

ितने प्रमाण ?" के उत्तर मयहमीक्हा जार्िवा क्क पेकमाण 
सेजानाजा सके पर यहु उत्तरमभी चक्रदोपपूणद। दम्यगयपदमापा तीनि 
की वेष्टाकररहेष्मौर जिन दन्दो द्वाराहम परिमा ददै ई 111 
सके शब्द का प्रयाग कर रहं दै । यह परिभाषा का दोष है ~ .. मि न 

एक प्ररन नौरभी उठ सक्ता है सि क्या जितने व, उपलब्धं क उने कुछ 
कम प्रमाणो के भाधार पर जानने की वात नहौ की जा सकती है ? क्या 9५१9 प्रतिशत 
प्रमाणा के आधार पर जानने की वात नहौकीजा सकती? यह्‌ प्रष्न समीचीन है। 
अगर सभी सम्भव प्रमाणा मसेकुछकम केजआधार प्रदी जानने कादावा किया 
जाप्केतो बहुन सी एेमी प्रतिज्ञप्तिया, उदादरणाथ-भिरेहायमं कलमहै' या “मरे 
सामन देवुलं है,* प्रन चिल्ल स वच जाएगी । परन्तु उस आधार प्रर भी जानने का दावा 
करने मे कथिना्द है । सम्भव है 99 9 प्रतिशत प्रमाणता प्रतिनप्तियोकेपक्ष महोतो 
'परतु जतिम प्रमाणही गतिनेप्ति के विपक्ष मे निकल जाए । इम स्थितिम हमारा 
जानना का दावा जसत्य प्रमाणित होगा । 


6 प्रमाणो की गुणात्मक समस्या 


गुणात्मक स्वर पर प्रमाण ओौपराधिक या अनौपाधिक हौ सकते ह । क करो "प" की सत्यता 
मं विशवास करने के लिये उपल्य प्रमाण भौपाधिक तव होते है जव कि वु वसी उपा- 
धियापर आधारित होतेह! यदिकका मकान पटनामे हो जहाँ बह दो दिनो प्रव रात्री 
माया दहा, ओर यदिक कहता हौकि मु इका नान है किमेरे मकान मे पाच कमरे 
दै, क्यावि उसके मकान मर्व कमरे हँ इसकी सस्यता म विश्वास कै लिए उसके पाप 
प्रमाण हैकि उसने स्वयं मकान वनवायादहै कके परिवार वात्तेनौर उस्कीभित 
मण्डली इसके सक्षी हं, इसम तीन क्मरोमे वहे स्वथ रहता है भौर शेप दो कमरे उसने 
बिराएपरदे रेह, आदि। भव, यहां भी उसके ज्ञान का दावा गलतहो मक्ता 
कयाक्रि उसके मकान म पाच कमरे यहनी कुछ उपाधियो परनिमर करतादहै, जते 
उसके पटने त रांची जाने कै बीच, मूकम्प यावाढते वहमकान नही भिर गयादौ 
अथवा मनधिकृतं श्रुमि पर वने होने के कारण सर्कार ने उसे विना किसी सुचना के ताड 
नदीदियाहोयाककास्मतिघ्रशन जाह जथवा देकात का दुष्ट दानव उसे जानदरुक 
करबरगलानरहादौ आदि। दरस प्रकारक काप" का ज्ञान जिन प्रमाणो पर थाधा- 
स्तिहैवे कुछ यय उपाधियो षर निमरकरतेरहु। यदिय उपाधिर्यां षहो जीर प्रमाण 
महोतो "प'कानानमके्लानपरञौरमकाननयके नानि परनिमरकरतादै। 
अर्थात जवत्कधकानाननहौ, भ्पःकाचान नही हो सक्तानौरजदतकमका नान 
नही होधकानान नदी हो सक्ता। इसी प्रकारमक्ाज्ञानमीक्तीभयनकेनानं 
शरभौरनकाननेकिसीमयसकेज्ञनपर्‌ आवारित होगा । इस प्रकार प्रमाण 
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के भौपाधिक हनं से अनवस्था दोप उत्पन होता है 153 
इमं विपम स्विति स वचन के लिय नानमीमास्तको ने नान के सदम म जनीपा- 
धिकप्रमाणकीमायकीहै। अर्थात इसपर अनुमारवनिके लिये रेत प्रमाणोका सहाय 
लिया जाना चादिए्‌ जिनका ज्ञान जय उपाधिया पर नाधारिठनहो। इस अथमक्दा 
जासक्ताहैकिककोग्पः काचन होनेके लिये आवर्यकदैत्रि कको “प की सत्यता 
म विश्वास का जनीपाधिक प्रमाण दहा । अनीपाधिकप्रमाणाकेषूपमदोप्रकारकी चवा 
की गई है जो सदेहवादी “हार से वचे रहते दँ 115४ 
(क) इद्िय श्रदत्त भुम ठेवा प्रतीत दहता है किमेरे समक्षटेवुल है, इन 
प्रत्िनप्ति र लिए सत्यता असत्यता का प्रन नदी उठता । भेर समक्न देवुल है "भोर" 
मुभ एेसा प्रतीत हो रहा ह कि मरे समक्ष ठेवु् है,--म जन्तर है । पहली प्रतिनिधि की 
मत्यता सदिग्प हौ जाती दै, क्योकि सत्यता भनौपायिक नही है। हम अपने पामन 
एक लात मूरा घन्वा देखते हैँ भौर अनुमान करते है कि यह एक टेवुल दै! सम्भव है 
हमारा अनुमान गलत हो । जते यदुं प्रतिनप्ति कौ सत्यता की समावना वनी रहती 
दै। दि दु दसी प्रतिनम्ति मे असत्यता की वात नहौ ) जैसा कि सवतिवादी मानते 
गलत कभौ भी इद्दरिय सवेदना म नही होती, जनुमान म होती है। यहा जव टेव क 
भरतीतहोनेकीवातकीजारहीहै तो चकि यदा हम प्रतीतष्ररकमापाका प्रयोग कर 
रहे है, अत इश प्रतिक्नप्ि की असत्यता की वित्कुल सम्भावना नही है } वस्तुत देवत 
का होना द्रुमरी प्रतिक्गप्ति म हमारी चेतना मे भ-यवहित रूप स वतमान है । जव्यवहित 
रूपसे वतमान होने का जय हैकि मु इसफो चेतना अनुमानसे या जय किसी बौद्धिक 
प्रक्रिया से प्राप्य नही हई दै 1155 भत पहा गलती की संमावना विल्ङरुल नही है । 
प्रतु यह निष्कष वध नही है । जसा कि एयरनेप्रभाणित कियाहिकि इन 
कथयो को भी ह्म इष प्रकार जानते हैकियेतय्यो स सर्मा वतै । दन कथनीका 
जावार तथ्य हूं 1156 तगर तथ्य सत्य है तो अनमूतिया सत्य ठै तथ्य जसप्य है तो भनु 
भूतियो तक पटने की छ सीदियां हँ नौर सदेहवादी प्रहार गही करता दै कि ये 
सीदिया वैधनहौरहँ ग्ण 
द्वितीयतं अगद किसी प्रकार यहं मान भी लिया जाय ये कथन सद्वादी प्रहार 
से सुरक्षित ह तन मी प्रदनदैकिक्या इमभ्रकारकेकयनो काक्ानकी स््ञादीजा 
सकती है ? यहु सत्य है किमंखा के आये चौकोरमूरेष वौ का अनुभव करना ओर 
द्वुल को जानना-दोनौ एक ही वाते नही ह 158 सवेदन नान की भावरयकता बत 
हो सकती है चान नही । इन्द्रिय प्रदत्त कोञ्ञान कु देनैम एक कठिनाईमोरटै। 
दरन्द्रिस प्रदत्त सवया वंयकितिक है भौर इघप्रकारनानका रूप सावजनिक नही रह 


जाता दै। 
(ख) परागनुभविकक्थन रेसेभी क्थनदैकिजो विश्वके वारे म कोई 
दावा नही करते। जषदोभौर दो का यागफल वारहै। इस प्रकारक 
कयन नसदिग्ब मौर अनिवार्यं ह, उनके लिए प्रमाणो की जावदयकत7 
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नदी । पर एसे कथनो को दशन के क्षेत्र मं प्रतिष्ठित करने म कठिन है + 
चयोकि रेस कथन प्रत्ययो का विदतेपण करते है, तथ्यात्मक जगत का नभि- 
कयन नही करते । 


¶ सबल अर निर्वेल अर्थो मे जानना 
भरमाणो के गुणात्मक भौर परिमाणात्मकं प्रर्नो पर विवार करने से दो वाते सामने नती 
(क) गुणात्मक वृष्टि से जनोपाधिक प्रमाण सचान का स्वरूप नष्ट करते 
ओर भपाधिक प्रमाण अनदस्या दोप उतमन्न करते है । 
(ख) परिमाणात्मक दृष्टि से सारे प्रमाण उपलन्ध नही हो सकते मौर समस्त 
से कुछ कम प्रमाणो के भाधार पर ज्ञान का दावा नही किया जा सक्ता । 
तव कया हम कुछ नही जानते ? देषा कटुना उचित नही । व्यावहारिक जीवन म हम 
जानने का दावा करते है! यहा सवल भौर निवल भर्थोमे जाननेमभ तर करिया 
गयादै। 
व्यावहारिक जीवन म हेम जिस यय म जानन का प्रयोग करते है वहं निवल भथ 
मे जानना होना है । निवल अय म किसी नान कादावा हम तव करतै दँ जप उसे व्यक्त 
कर्ने वाली प्रतिज्ञप्नि के असत्य होने कौ आनुमविक सम्भावना नही होती । वितु सवल 
मयम जव हम चान का दावा केरते है तव उस श्यक्त करने वाली प्रतिनपिनि के अमत्य 
रोने की ताकिक सम्भावना भी नही हत्ती \ 
पुन सबल ओर निवल अथ मे जाननेके बीच मेद हुदै कि सवलयवमजव 
हेम जानना रान्द प्रपोगकरते हतो हम जपने कथनं की सत्यताके सम्बव मदने 
आरवस्त होते हँ कि हम इसत अवेपणके विएतेयार मौ नही होतेकि हमारा कथन सही 
दैया गतत 1 पर तु दसके विपरीत जब हम जानना शब्द का प्रयोग निबल अथ मे करते 
है तो हम अपने कथन की सत्यता के प्रति अपिक्षाङृतव कम आङवस्त होते है भीर इषकी 
सत्यता-अस्प्यता कमै जांच को प्रस्तुत हो जाते दँ 159 
कहा जाता है कि ज्ञान की दोनो स्थितियो मे निदिचतता रहती हैपर इस 
निश्चितता म माथा भेद होता है। सवलल अथ म जव हम जाननेकी बातकरते रै तो 
बहा पूणंत निरिचत रहते हँ भौर निवल अय म जानने की वात्तकीजाती है तो वहा 
अपक्षा्त कम निरिचत रहते दँ । फि वु क्या निरिचतताकी माताम भेद करना उच्तित 
है? क्याकि किसी स्थिति की सत्यताके विपयम हम यातो निचित हो सक्त 
या ननिरिवत । किसी स्थिति की सत्यता के विपयमे चेय मान सदेह होने पर हमनही 
कहं सकते कि इस स्थिति कौ सत्यता के विषय मे हम निरिचत है । वस्तुत इस्त नाधार 
प्रर सदत नौर निवल चर्थोमे ज्ञान का भेद अनृचित है! 
यदि सवल ओर निवल अथ मंज्ञान कामतर प्रथम माधार पर स्वीकारकिया 
जाय तव छन प्रतिनप्तियो को स्वल अथ म जानने की वात कीजा सकती है जिनका 
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विम तकत नषम्भव वस्तुस्विति को व्यवत करता है, गौर उन प्रतिनस्तिमो को 
निवल जय म जानने कौ वात की जा सक्ती है जिनका विलोम अनुभवत ननम्न्व 
वस्तुस्पित्ति को व्यक्त करती है} इस प्रकार गणित के सत्य, प्रागनुभाविक नौर इरि 
भदत्त सवल अवमे जाते जाते) कितु क्या तय्यात्मक प्रतिञचप्विया को स्वल अय 
मे जानसक्तेह? 


8 तथ्यात्मक प्रतिन्ञप्तियो को सवल अथं मे जानना 


देकात का मत दै किञनुभवकेक्षे्म वस्तुभी की सत्यता केलिए हमारे पाम एक 
नैतिक नाश्वासन हाता है परर दमम तत्व दास्मीय ननिवायकता ऋ अभाव हता है 0 
लाककरा कथन हकरं भौतिक वस्तुभक अस्तित्व का प्रत्यक्षीकरण हमारे नन जत्‌ 
मूतिजय नान कौ तरह बन्निवाय नही होता, यदपि यह (भौतिक वस्तु के अस्तित्व का 
भ्वयक्षौकरण) एक प्रकार का नावासन है जौ नान की तरह ही प्रतीत हता है।1४ 
कृ भप दाशनिकौ के जनुसार प्रत्यक्ष से सर्म्याधत सभी निणय घवल नही होते । 
१8 दुसरे दाशनिको का कथन है कि समी अनुभवयम्य वस्तुए निकल प्रतकत्पनाए्‌ माव 
होती है 1162 ह 
मालकामः०२ के अनुसार इन सभी वक्तव्यो के मूत मे यदी धारणा है कि वत- 

मान अनुभव भविष्य के भनूभवो द्रायां नसत्य प्रमाणित रिया जा सकता है मौर इस 
स्थिति मे सभी जनूभवगम्य वस्तुमो गौर निणयो के असत्य प्रमाणिन हा जाने की बभा 
वना बनी रती है । परण्तु हर स्थिति म जनुभवगम्य वस्तुओ आर निणयो कौ असत्य 
भमापि नी किया जा सकता \ भौक्िक वस्तुजो क सम्ब ध म को निणय असत्य तमी 
भरमाणित होता है जव उम निणय का विरोधी निणय स्य प्रमाणित किया जा सके (1८, 
यह्‌ कथन ममप्प प्रमाणित करने के लिए क्रि "इस देवल द्वाज मे पे ह" यह्‌ कथन सत 
भ्रमाणिक्त करना पडेगा कि इसे टेवुल के डज म पैसे नही ह ।* इस स्थिति म यह्‌ कढना 
न्तत है कि भौतिक वस्तुओ के सम्ब मे सत्य कथनोकी स्थापना हो ही तहा सकती) 
वसुन पछ विशिष्ट परिस्थितियो य अनुमवगम्य मौर प्रायनुमविक दोनो ही कथनं 
समान लक्षणौ युवत हो जाते है) 2-1-24 ओर यहा एक दवात है-ये दोना 
कथन ही अनिवायत सत्य ह भौर इन दानो कयना के लिए सवस भव म जानना अयोग 
किथा जाएगा (65 

परलु यहा मालकराम जिस मथ मे मनिवायत सत्य" पदको प्रयोग करतौ है वह्‌ 
एषर प्रभति विद्रा के द्वारा प्रयुक्व अनिवाय पदसेकुछभिनहौ जाता है । एमद 
नथवा हस्पस ने मनिवायता को प्ररिभापित्ते करते हृए कहै कि सनिवायता वह है 
जोसभी सम्भव जमतम सत्यो 105 पर तु मालकाम इस अय म निरपेक्ष निकाय 
शब्द प्रयोग नही करते वरना यह स्याही की दवात हैः--इस कथनं के विरोधम्‌ "य्ह 
स्याहीकी दवातनहीदै क पदोमे कोई भात्मव्याधात महौ है सत यदं ताकिक जगत्र 
~ जत्य भी हो सकता है ! वस्तुत मालकाम का यह्‌ कथन कि यह्‌ स्याही की दवति 
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ई एक निरेक्ष मक्निवाय कथन दै । एयर प्रमृति विद्वानो की शब्दावली मे इस प्रकार 
कहा जा सकता है--'ह्‌ स्याही की दवात है यह अनुभवत सत्य तो हौ सकता है 
किन्तु अनिवाय नही वयाक्रि यहा तकत यह्‌ सम्भव दहै कि यह्‌ स्याही कौ दवात नही 
अथवा यह्‌ स्याही की दवात नदी है । इस कथन म कोई स्वतोव्याधात नही है 1 

पुन मालकाम जय तथ्यात्मक नान के क्षेत मे स्वल अथमे जानना को प्रतिष्ठित 
करते हतो मालकाम काकथन दहै कि ये सत्य सवलभय म इसलिए प्रतिष्ठति कि 
अगर तथ्या<मक प्रतिक्प्ति होने के कारणये सत्यनही जानेजा सक्तेतोदसी कारण 
से इहु भक्षत्य भी नदी कहा जा सक्ता क्योकि तव इनकी असत्यता भी जदिग्ध रहैमी 
भौर चूकरि ये असप्य नही प्रमापित्त क्रिय जा सक्ते अत य मत्यदहै। वस्तुन मालका 
का यह्‌ कथन भी उचित प्रतीत नही होता । क्यो कोई कयन नगर भत्य प्रमाणित 
नही होता तो इभका अप यह्‌ नही है कि वह्‌ सत्य दै । वस्पुन मालकाम निस्त नाधार 
पर तथ्यास्मर प्रक्कयने। को सत्य या अनिवायत सत्य प्रमाणित करते ह उस आधार पर 
्षिफ इतना ही कहा जा सकता है कि घूकिये तस्यतमक कथन हँ ओर तथ्यात्मक कथनो 
केसम्बध मे भनिवाय कथन नही किए जा सक्ते । अत इनकी असत्यता भी अनिवाय' 
नदी कही जा सक्ती । ये कथन न तो अनिवायत सत्य कटै जा सक्ते ह मौर न भसत्य। 
भालकामकेद्वाय प्रस्तुत आधार प्र वस्र इतनी ही बात कही जा सकती है। यह बात 
कदापि नही कटी जा सकती कि तथ्यात्मक कथयन अनिवायत सत्य ह| 


(इ) प्रमाण भौर प्रामाणिकता 


इस प्रकार भारतीय भौर पाश्चात्य क्ञानमौमासा मे प्रमाण सवधौ विवेचन के उपरात 
य निष्कप दिया जा मक्ताहै किं दोनो परम्परामदोभिन विदुभो पर बल द्विया 
गया है । भारतीय दशनमे प्रमाण विचारकाकेद्रहि ज्ञान की उत्वत्ति के विभिन 
साधनो पर विचार करना । यहा प्रत्यक्ष, अनुमानाद प्रमाण प्रमाके उत्स का निर्दे 
करते ह । पाश्चत्य ददानम मी जान के साधने अथ मं प्रत्यक्ष अनुमानादिकी चर्चा 
हदे दै कितु रसेल, एयर, वूजले भौर चिज्म के अध्ययन म प्रमाण के जिस भयको 
उजागरक्रिया गया है वह्‌ निदिचतलूपसेएकभित भथ है जिसकी व्यारया पिले 
पष्ठोमेकी गहै) इनके दशान मं प्रमाण ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए ्रमु्त किया 
गया है । यद्यपि ज्ञान कौ प्रामाणिकता एक अस्पष्ट जभिन्यक्ति है क्योकि जिस प्रमाण 
से सम्पुष्टं करके इनके अनुसार सत्य विश्वास को चान कौ कोटि मस्वीक्ार किया जा 
सक्ता है उसकी परिमाण एव गुण की अनियमितता के कारणं प्रमाण का सम्प्रत्यय 
ही नस्पष्ट दै । हमनं प्रमाण की परिमाणात्मक भौर गुणात्मक समस्यामो के लिए विवे 
चन मे इसं दिखलाने का प्रयास किया दै । 

यदि हम प्रमाण नौर प्रामाणिक्ताके इस प्रयोग कास्वीकार करलं दो हम 
भम, विभ्रम, आदि की व्यास्या कर सकते है। हम प्रसयक्ष प्रमाण के भाषार परदही 
रम मथवा विध्रम होता है पर ये अप्रमा रूप हैँ । प्रत्यक्ष, अनुमानादिं भरमाणो के नावारः 
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परह प्रमा मौर अप्रमा दोनो की प्राप्ति होती है। यहा प्रमा नौर भप्रमाका अतर 
हम पाश्चात्य विचारको के यरा दी गङ्‌ उपाधियो के आधार पर कर सकते ह। जिनं 
स्थि्तियो मे हुम इन उपाधियौ को सतुष्ट कर प्रते हं वह प्रमा है अर्थात उमे प्रामा- 
णिकता देती है म-यया कड्‌ अप्रमा होता है) क्रितु ये उपाधिया पर्याप्त है, यह विवा- 
दास्पद है] भगते अध्यायमे हम इसपरचिचार्‌ करो) 


1 यद्यपि तकनिष्ठ अनुभववाद के वाद या लगभग इस क्यल मे एक विचारवारा नौर 
चली । इसके समयका ने ज्ञानमीमासीते आगे भी नानमीमासौय प्रदनो की उपा- 
देयतां स्वीकार की (सदम फिडले, जे० आर० द्वारा सपादित स्टडीज इन 
पिलिसफी मे पपर, वै० आर० कानिवध आन दि सोर्तेज आफ नालेज एण्ड 
इगनारिस, १० 169 212) 

2 देवराज, पूर्वी भौर परटिचमी रशन, प° 85 

3 प्रमा करणम प्रमाणम, वेदात परिभाषा, प० 81 

4 यायवत्तिकरा तात्पर्यं टीका 1/1/1 

5 -यायवतिका, 1/1/1 

6 "करणः पद की भ्या्या करते हुए पाणिनी ने साघकतम करणम” (पाणिनी सून 
1/4/42 } कहा है मर्यात क्रिया की सिद्धि मे जो सवाधिकं प्रहृष्ट काय करता है, 
अयात साधन, वही प्रमाणहे। 

7 प्रत्यक्षमेव प्रमाणम 1 

8 दिग्नामे, प्रमाण समुच्चय 1/2 

9 यद्यपि राहृल साकृत्यायन ते लिखा है कि कणाद दाब्द या दस्त प्रमाण को कही 
कही मानते ई पर इसकी सिद्धिके लिए वहस नदी करते । (दयान दिग्दशन, 
प० 59३ 594} 

10 साख्यकार्किा, & प° 20 

11 -वायददनम्‌, 1/1/3 

12 राधाकृष्णन, भारतीय ददान, माग 2, पु 374 । 
13 वही, १० 374 

14 वदान्त परस्मिपा, प° 33 


+ 5 "याय सूर, 2/2/2 
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16 -याय बाया, पु० 542 
17 होंस्नस, जन, एन इष्टरोडक्शन दू फिलोंसष्िकिल एनालिसीस, प° 122-141 
18 शेरवात्सकी बौद्ध याय, प° 173 
19 दत्त, धीरे द्र मोहन, दि सिक्सवेज आंफ नोडग, पू 35 
20 -याय विदु, प्रथम अध्याय 
21 शेरवात्की, बौद्ध -याय, प° 177-190 
22 इद्दरियाय सा नकपंत्पि नम ज्ञानम्‌ प्रत्यक्षम, -याय ददान 1/1/4 
23 प्रशस्तपाद भाप्यम वशेषिक सूत्र, घोखम्बा सस्छृत सीरीज, 1966, पू० 153- 
156 
24 इलोकवतिका, 11114 
25 नानभन्धपदेशमव्यमिचारी व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌, 
-- यायदशेनम्‌ 1/1/4 
26 प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारित्व लक्षणम्‌, तत्व चिनामणि, पृ 5521 
27 ज्ञानाकरणकं ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ ।--वही, ¶० 552 
28 दत्त धीरे द्र मोदन, दि सिक्स वैज माफ नोईय, पृ० 37 
29 साज्ञात प्रतीति प्रत्यक्षम्‌ 
30 शेसवाप्सकी, बौद्ध याय, ¶ृ० 175 
31 मित्र, वाचस्पति, याय ततात्पय टीका, भ्व्यक्त प्रकरण 
32 तंक रहस्य दीपिका, पृ० 46 
33 वालमूकादि विज्ञान सदद््य निर्विकल्पम, वदी, प० 46 
34 चटर्जी, सतीदचद्र, दि याय स्योरी भोफ नातेज, प° 197 
35 शास्त्र दीपिका, प१० 40 
36 चटर्जी, सतीशचन्द, दि याय थ्योरी फ़ नालेज, प° 193 
37 तकभापा, प० 49 
38 चटर्जी, सतीशव-द्र, दि -याय थ्योरी नफ निज, प० 190 
39 वेदान्त परिभाषा, प्‌? 71 
40 -याय बिद, पु० 16 
41 श्ेरवात्सको बोडद्धयाय, प° 668 
42 रमाणवत्तिका, 3/1/25, 127 
43 न सो जसि प्रत्ययोलोक्ते य॒शन्दाननुगमादृते 
अनुबिद्धम इव नान सवडन्देन भापतं ।--भत्‌ हरि, वाक्यदीपिका, 1-124 
44 सकृत्यायन, राहुल, दशन दिग्दशन, १० 759-760 
45 जेम्, विलियम, सायकोलांजी, माग 11, प° 75 
46 राधाृप्मन, सवपत्लि, भारतीय दयन, भाग-2, प° 58 
42 वही, प० 58 पर दो गई पाद टिप्पणी स्या (1) 


134 


48 चटर्जी, सतीदाचर द्र, दि -याय भ्योरी भार्‌ नतिज, पृ० 193-194 

49 तकेमापा, १० 49 

50 वही पृ० 49 

51 वेदात परिभाषा, प° 71 

52 वही, पृ० 71 

53 वही, १० 72 

54 शर्मा, व्रज नारायण, भारतीय दश्चन म अनुमान, मध्य श्रदेडा हिदी ग्रथ अकादमी, 
भोपाल, 1973, प9 38 (मुभिका से) 

55 वही, प० 37-38 (भूमिका से) 

56 वही, प्‌० 15 

57 -यायमूत, 1/1/5 

58 याय दञ्यनम्‌, वास्यायन नाष्य, प० 33 

59 वही, पृ० 35 

60 तत्व चितामणि, भाग 2, पृ०2 

61 चटर्जी, सतीदाच द्र, दिं -याय स्योरी माफ नातेज, प° 233 
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6 
ज्ञानमीमासीय सम्प्रत्यय भौरन्नान का स्वल्प 


(अ) ज्ञनमीमासीय सम्प्रत्यय 


पिले भष्यायाम हम लोगो ने भारतीय मौर पराइचात्य जनुभववादी दश्चन कौ पष्ठ 
भूमिम परमुल नानमीमासीय सम्प्रस्ययो का नध्ययन किया है! इसकं आधार पर हम 
यहं निष्कप दे सकते हं कि दोनो परम्परानो मे देख मौर काल के व्यवधानके बाद मी 
जञानमीपराक्तीय चितन के आयामो म कोईव्याप्न अ तरनहीहै। प्रथम भष्यायम 
भारतीय दाशिनिको के अनुसार प्रमा की उपाधियो कौ चर्वाकी गर्दै) इसकेक्मये 
मुस्यत्त हमने निम्नलिखित सम्प्रत्यय करा विदलेपण निया है-- 
(1) यथायत्व, 
(2) अनधिगतप्व, 
(3) असदिग्वत्व, 
(4) कारणवोष दोपरहित्व, भौर 
(5) भवायितत्व । 
दुसरी भोर हमने पादचाप्य दाशनिकौ के अनुशरार जानने की उपाधियो की व्याप्य फे 
जघारिमं इन तीन सम्प्रत्ययो का विङलेषण किया गया है-- 
(1) सत्यत्ता, 
(2) विक्वाद्, आर्‌ 
(3) प्रमाण । 
न दो दशनो को तुलना म हमने देखा है किं भारतीय दसन के यवायत्व तथा पाश्चात्य 
दशन कौ सत्यता क सम्प्रत्यय अक्षर एक न होते हए भी सम्प है । पादचाप्य दशन 
करा सप्यता सम्ब-घी जतं अनुमूत्तिवाद भारतीय स्वत प्रामाण्यवाद के समकक्ष त्था 
पाश्चात्य दशन का ससक्तता सिद्धा-त, सवाद सिद्धा त, ओर उपयोगिवावादी लिढन्त 
भारतीय दधन म परत प्रामाण्यवाद कै अन्तयत वथित श्रम नानातर सवाद, मेका 
सवाद सिद्धान्त तथा ्रमूति सामय्य के समक्स है । पुन भारतीय दन म भावापित्त्व 
का सम्प्रत्यय वेदात दन म उपततच्य है । भमा की यवायता की व्याद्या के लिएवे रकि 
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अबाधित होन की माग करते ह । उनके अनृक्षार किसी ज्ञान के अवाधित हने काथ 
है कि वह सभी प्रकारके विरोध मौर असत्यतासं परे है। मत" भवाधित्व का सम्प्रत्यय 
सप्यताके सम्प्रत्ययकीहीकोटिकादै। इसी माति भारतीय दशनम जवप्रमान्ने 
सदाय से मुक्त या मसदिग्ध ज्ञान कहा जाता है तो हम पाश्चात्य दशन मे वतायी ज्ञान 
की दुसरी उपाधि विद्वास से इषकी तुलना कर सक्ते है । हमने वृतीय अघ्यायमे देखा 
कि यद्यपि विश्वास मौर सशय का भमाव सदेव एकहीनहीहै कितु जव सशय का 
नभ।व विदवाश्च की चरमस्यिति की आर सकेत करता दै तो यह्‌ विर्वास से मभिन 
होतादहै। इस दृष्टि च भारतीय दश्चन मे तथा पाश्चात्य दशन मे कताया गया सशयका 
अभाव तथा विद्वासि एक ही है। पुर्न ततीय उपाधिके रूपमे पाश्चात्य दाश्चनिक 
प्रमाण की समस्या उठाता है । भारतीय दाश्चनिक प्रमा के लिए कारण वौव दोप रदहिततत्व 
कीचर्चाकरतादहै यहाप्रमाकं कारण काथ प्रमाणहै तथा बाधदोप रहित्व का 
अथ इसका उचित होना है 1 यह भी पाद्वाप्य ददान की प्रमाणकी मागजैसीहै। किन्तु 
हमने पचम ध्याय मे देखा कि पादचात्म ओर भारतीय ददान मं प्रमाणकी सख्याके 
पम्ब-धमेक्तामेदहैहौ, प्रमाण सम्बध घमस्याएभी दोनो दश्चनोमं भिन प्रकारे 
उठायी गयी है 1 

इस प्रकार भारतीय भौर पादचात्य दशन मे ज्ञानकेस्वरूपके सवध मे अनधिग- 
तत्व के सभ्ध्रत्यय को छोडकर शेष अय सम्प्रत्ययो मे किसी न किसी भारतीय ज्ञान 
मीमात्ताप्मक सम्प्रत्यय से पाडचात्य ज्ञानमीमासात्मक सम्प्रत्यय का साम्य स्थापितहो 
स्रकता है । जरान के भनध्रिगतत्व को पारचाप्य दशन मे व्यवहृत भानु भविकता के सप्रत्यय 
के भाधारषपर स्पष्ट कियाजासकताहै। 

(1) नयित ज्ञान मोर मानुभविक प्रतिज्नप्तिया भारतीय दानिक जव 
प्रमा के लिये अनधिगतत्व कौ बात करते है तो प्राकारान्तर से आनूभविकप्रतिज्ञप्तियो' 
के नानक बात करते । तथापि आनुभविक प्रतिज्ञाप्तिमो के ज्ञान भौर अनधिगत ज्नान 
मेमे~है वम्तुत त्रारतीद्र दाशनिको के अनुसार जनधिगत ज्ञानभआनुभविक ज्ञानत्रो है 
क्रि तु समस्त आनुभविक नान अनाधिगत्त ज्ञान नही । भत हम यह देखेगे कि नानु 
भविफ़ ज्ञान कहूं तक भौर किन अर्यो मे अनधिगत है। 

भारतीय दानिक आनुभविक चान की चर्चा नही करता । किन्तु यहा लौकिक 
ओर पारलौकिक या पारमाधिक नानकीचर्चाग्रथोम मिलती दै । सलौकिकञ्जन या 
अपराविद्याको भी ञातुभेविक ज्ञान का पर्यायवाची नही कहा जा सकता क्योकि "काली 
बिल्ली काली दै" जसे प्रागनुभविक ओर विदलेपी श्रतिज्ञप्तियां को पाश्चात्य दानिक 
आनुमविक ज्ञान की सीमाके बाहर रखते ह । कितु भारतीय दानिक लोकिके वस्तुओ 
का अभिकथनं करने वाली इनं प्रतिनप्तियो को लौकिक नान की कोटि मे रखेंगे । समस्त 

प्रागनुभविक तथा विलेपी प्रतिन्नम्तियां भपरा विद्या की कोटिसे भी वचित नही रह 
पातीं क्योकि राब्दवद्ध होने के साय ही तान भारतीय मतानुसार अपरा विद्याकी कोटि 
मे भास्रक्तादहै। 


140 


परा विद्या मन वाणी ते परे ब्रह्य ज्ञान है, वह समस्त अभिव्यवितयो से परेहै। 
इस प्रकार पादचाप्य ददनोक्त सभी प्रागनुभविक नौर उतरानूभविक तथा सर्लपी ओर 
विलेपी प्रतिनप्तिया परा चिद्या कीकोटिसपरे हतया अपरा विद्या कीकोटि मर्है। 
क्रितु अपरा विचा मौर आनुभविक ज्ञान पर्यायवाची नही । जपरा विद्या की सीमा 
आनुभविक ज्ञान से अधिक विस्तत है । पाक््ात्य दाशनिक तप्वमीमासाकौ भानुभविक 
ज्ञान की सीमामे नही रखता । अत आनुभविक नान पारमाधिक चनि से सवयाभिन 
है । यह लौकिकज्ञान की कोटिमेत्तोनातादैकि तु लौदिक नान कातर आतुमविक 
ज्ञान से धिक विस्ततदहै। 
आनुभविकं नान को प्रत्यक्ष भी नहौ समना चाहिए । पाहचात्य दशन म 
आनुभविक नान का अयहि वह ज्ञान जिसका सत्यापन अनूभवके द्वाराक्याजा सके। 
भारतीय दादानिक प्रतयक्न को इस जय म स्वीकार नही करता । मनुमव केद्वारा तान 
के सत्यापन के लिए मन्ततोगत्वा इ्द्रियो की आवरयकता होती है, कितु इम मथम 
आनुभविक नान को इदरानुभविक ज्ञान कहा जाना चाहिये । कितु भारतीय दानिक 
प्रत्यक्ष के लिए इदि को जनिवाय नही कहता । यहा अत्यक्ष को साक्षातज्ञानके स्प 
मे परिभावित क्रिया गयाहे। पुन नारतीय दाशनिक अनुभूति को भौ अनिवायत 
इद्रियानुमूति से नही जोडता । ब्रह्म का ज्ञान जनुमृत्तिके द्वारा दोत्ताहैङ्िदु यह जनु 
मति इ्द्रियोसेपरेदै। 
दवितीयत , पाष्चातेय दाश्निक जव जानुभविक ज्ञान के सत्यापित होन की माग 
करता है तो मानुभविक नान की सीमामवे सभौ नान मा जाति है जो परपयक् के जति 
रिक्त भनुमानादि म-य पाच प्रमाणो घे प्रप्त होते है षयोकि इन मभी की जाच दद्रा 
मुभवसेकीजामकती ह! इस प्रकार भारतीय दाशनिको ने जिस मयम प्रत्यत तानि 
क स्वीकार किया है वह्‌ पाश्चात्य दाक्िको द्वारा प्रयुक्त मानुभविकनज्ञानसेभिन है। 
कितु पादचात्य दशन म भानुभविक एन तथा भारतीय दान मे अनधिगत नान के 
सम्प्रत्ययो की भधिक स्पष्टताके लिएु हम इन दोनो ददानो की क्रमद नानुमविक 
प्रतिनप्नियो तथा अनधिगत ज्ञान सचधी विचार का उत्तेख करेगे । 
(क) आनुभविक प्रति्ञप्तिपा पाश्चात्य ज्ञानमीमासा की चर्व करते हृए 
आनुभविक प्रतिनप्वियो का विद्तेपण आवदयक द्रसर्तिए दै कि रसेल, एयर 
वूजने गोर चिज्म प्रमति दाश्निको की प्रतिवदता आनुभविकं प्रतिनम्तियो 
के ञान के विष्लेपणसंदही दै । जिन प्रत्तिनच्तिमो की सत्यता या भसत्यत्ता 
की जानकारी अनुमव के आघार पर हाती है वे अनुमविक प्रतिनसप्तिया 
कहुलाती हु ॥ इन प्रतिनप्तिमो को निम्नलिखित विशेपताए ईै-- 
(1) ये प्रतिनस्तिया मनिवायत सलेपौ होती ह । 
(2) यद्यपि सश्तेयौ प्रतिस्तियो की परिमापा मानूमविक प्रतिनल्िियोए 
चिन्त दै वथा चर्चेपी मौर न्यनुनदिक्‌ पद पर्यायवाची मदु है तथापि पदवी 
प्रतिनस्तियो की नात्ति नानुमविक प्रतिनप्तियोके बारेममी कहा जा सकत 
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है करियानुभविक प्रविज्ञप्तिया तकत अनिवाय नही होती बर्थानि इतके निपे घ 
सेनतो कोर स्वतोव्याघात होता है जीर न ही इनको सत्य स्वीकार करनेकां 
जय यह्‌ है कि यह्‌ सत्यता प्रत्यक देश कालके ।लएस्वीकारकीजारहीहै। 
(खं) अनधिगत ज्ञान जव मारतीय दाशनिकं प्रमा की अनिवाय उपाधि 
जनधिगत्व वताते ह तो अनधिगतत्वक्ाअय है किसी ज्ञान का अधिगत 
नही होना । इस जय मे नवीनता कौ प्रमा कौ उपाधि वतलायागयादै। 
ज्ञान को नवीन कहने का क्या अथ है 7 नाधुनिक पारचात्य ददान म अनुभव 
वादके जनक लाकने मी ज्ञात की सावभौमता मौर अनिवायताकी अपेक्षा 
ज्ञान की नवीनतां पर बल दिया । लकने न्ननके दो मेद बतये--धाराणा- 
त्मक भौर तथ्यात्मक । लाक कं अनुमार तथ्याट्मक ज्ञान प्रच्ययो के सरदलेपण 
से बनता दै नत यह्‌ नान नवीन होता दै। लाक की इस स्वीकारोक्ति 
तेरेसा लगतादहै कि लाक नवीन ज्ञान का अथ सर्तेपणाह्मक ज्ञान लगाते 
यैकितु भारतीयं दानिक प्रतिनप्तियोमे विदलेषी भौर सश्लेपी का 
भेन मही करत ! उनके लिए ज्ञान की नवीनता का भय है नान का पूर्वाजित 
न होना! 
ज्ञान के पुवाजित न होन कौ ज्ञान के पूरवानुभेव प्रर आधारित न होने से नही उलभना 
चाहिए ! वस्तुन कोई भी ज्ञान पूर्वानुमव ससवयासू यनही हौ सक्ता। कितु पूर्वा 
नुभव पर माधारित अनेक नान एतै होते ह जौ पूवसात नही होत । जसे, मह टेबल है, 
यह ज्ञान पूवानुभव पर आधारित अवश्य है पर तु जिस प्रथमक्षणमे यहटेवुल है का 
ज्ञान होता है उस क्षण मं यह्‌ ज्ञान पूवज्ञात नही रहता । 
भनपिगतत्व को प्रमा का भनिवाय गुण स्वीकार करने से दो समस्याएु उठती 


(1) क्या स्मति प्रमाहै? 
(11) क्या वारावाहिक प्रत्यक प्रमादै। 
हन दा प्रश्नो का विवेचन हम प्रथम अध्ययमेदीकरगाए। यहा ह्र जनविगत्वके 
सप्रत्ययको भौर भधिक स्पष्ट करने की चेष्टा कररेगं । निम्नलिखित दोनी प्रकार के 
नान अनेषिमतत्व की सीमासे वादरर्दै। 
विष्ेषौ भ्रतिनस्तिया काली बिल्ली काली है" यह ज्ञान जनधिगत नही दै 
क्योकि यहाँ विषेम उदेश्य से सवमिव कोई नयी वात नही करता, सात्र उते दृहरागा है। 
काली बिह के विपय मे अय कू नान अनधिगत मले हौ कितु काली वित्ली के काले 
पन कानन कालौ बिल्ली सम्प्रत्ययम निहित है। 
भ्रमानुभविकू प्रतिज्ञप्तिया प्रागनुमविक् श्रतिनप्तिया भी नवीन नही दवी 
क्योकि सभी प्रागनुभविक प्रतिज्ञपिनिया विर्लेपी होती है 1 अत प्रागनुभविक्र प्रनिनप्निया 
की सत्यता का निधारण वाह्य जगत के अनुभव पर भाधादिति नही होता । 
इस ध्रकार देता लगता है कि नारतीय दाशानिक जिसे अनधिगत नान कहना 
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है वह पादचात्य दवयेन के मानुभविक ज्ञान कौ धारणा को अपने आप मे प्षमाहितकल्ता 
है कितु आनुभविक ज्ञान तथा अनयिगत नान ममेदह । इते एक उदाहरण म सम्भ 
जा सकता है । मान से कि "क मौततिकशास्य कौ एक पुस्तक उलदता है मौर पात्रा है कि 
इस पुस्तक मे न्युटन का सरापिनत्ता सिद्धान्त पृष्ठ सख्या एक सो दस परक्िमरा गया दै 
इस समय "क" का यह जान कि -गूटन का सापधता सिद्धा त इ पुस्तक फे एक सौ द्वं 
पृष्ठ प्र दिया गया है, अनधिगत दै भौर आनुभविक भी। पून कु समय वाद वही 
पुस्तक उठाता है भोर पृष्ठ सख्या एक सौ दतत पर -यूटन का सापक्षतता सिद्धा त देवता 
है) जव उ्तका यह नान आनुभविकतो है परतु जनधिगत नही । इस प्रकार अनवि- 
मत्व ओर आनुमविक नान के सप्रत्यय परस्पर भिन होते हए मी सवया जभिन नही 
है । प्रामनुभविक तथा विदलेपी नान न तो अनभिगत है ओर न जानुमविक। तितु 
समस्त मर्नेपी प्रतिज्ञप्तिया आनुमविक तो है परर समस्त सदतेपी भीर नुभविक 
प्रतिज्ञप्ति या अनधिगत नही है। 


(आ) ज्ञान कास्वरूप 


दस प्रकार हेम पाति ह कि पाश्चात्य मौर भारतीय न्शन के नान केस्वल्प के सम्ब्रध 
मे व॑चारिक भेद उतना महूत नदी है, तयापि भारतीय मोर पाडचात्य नानमीमासा के 
समाना तर परो को परस्पर अनदित नही करिया जाना चाहिए बयोकि देश कात कं भेद के 
अनुरूप इनके जञानमीमासा की शली ओर प्रदनो के मूल उदगम तथा उदश्य म भेद दै। 
भारतीय तया पाश्चात्य ज्ञानमोमासक नानमीमासा का प्रारम्भ ही मिन उद्यो 
के सरायकरते है । भारतीय दशन मे नानमीमासा तत्वमोमास्ा का साधनं है। यहा 
भरमाके द्वारा तवबोध होता है मौर तत्ववोध से मुक्ति । इती अथ म॑ कहा गया न्ते 
नाना न मुक्ति ' । कि तु पाश्चात्य नानमीमासा का जो खण्ड हमारे विवेचन का विषय दै 
त्प्वभीमासाके निराकरण के वाद आया है । यहा मानव ज्ञान की सीमा को आनुमविक 
नाने तक सीमित कर तत्वमीमाषा को निर्यक घोपिते किया गया है तथा नानमीमाना 
को स्वत साल्य वतलायागयाहै1 
नानमीमाप्ाकीसीमाोम भीमेदहै। पार्चाप्य अनुभववाद ज्ञान वी अन्‌- 
भावेत्तर मीमाो का निषेध कसता है । कितु भारतीय दाशनिक नान की सीमाम पार 
मायिक्त नान को भी रवत्ता है । नान का चरम उदेश्य वस तान है भौर अपने चरम स्प 
मनानदौ ब्रह्म है) यहा घ्यातन्य है करि पादचात्य वुद्धिवादी भी पारमार्थिक नान को 
मसतभव नही कहता । देषां प्रमृति वुद्धिवादियोने मत अनुमूति फे द्वारा ईदवर के 
ज्ञान की वातकी । तव भौ पार्वात्य मौर भारतीय तानमीमासाकी सीमाभोम इतना 
भेद चवरय है कि भौतिकवादी चाकि कै तिदित वहा कई भी दाशनिक दष विगृढ 
नथ म जनुभवचादो नहा है कि अनुभव के पूव नौर परे नान नही मौर न यहा कई री 
दाणनिक दस विगुद्-अथ मं वुदधिवादी है जो समस्त मानूभविक नान की मह्ना नकार 
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दे । अद्रत वेदान्ती यद्यपि पारमाथिक अय मे समस्त जगत को मिथ्या कहते हँ क्रितु 
घटादि के ज्ञान को स्वप्नवत्‌ मिथ्या मयवा भ्रामक नही कहते । वरदा तयो के ननुषार इम 
-अनुमविक जगत की भी चत्ता है (प्रातिमापिक सत्ता) ओर यहु आनुभविक जगतका 
प्रत्येक ज्ञान जो अनधिगत नौर अवात्त है, प्रमा रूप है । पाहइचात्य ददान की यह्‌ चिञे 
पता है कि वहा जो जितना प्रल्लर जनुभववादी है अनुभवेत्तर ञान को उतना वलपुवक 
नकारता है तया जो जितना प्रवल बुद्धिवादी है भानुभविक ज्ञान को उतनी ही प्रचण्डता 
से अस्वीकार करत दै । पाश्चात्य जगतमे काट इन दोनो परम्पराभोकेविरोधीद।वे 
अनुभव भौर बुद्धि का सम वय स्थापित करते ह । दूसरी ओर मारतीय दशन की विचि- 
चरता इम हैक्रि यहां न कोई प्रचण्ड वुद्धिवादी है न कट्टर अनुभववादी (चावाक इसके 
चपवाद है) । यहा का प्रत्येक दानिक आनूभविक लान की शुद्धता पर वल देता है 
-मानुभविक ज्ञान की शुद्धता के प्रति कटिवद्धताही मानव को सम्यक दष्टि देतीहै 
पारमाथिक स्यो का साक्षात्कार होता है । इस प्रकार भारतीय ज्ानमीमासामे आनु" 
भविक भौर अनुभवेतर ज्ञान का अदमूत सम वय देखने को मिलता दै । 
भारतोय दाशनिक प्रमा के तीन सघटक तत्वे वताता है--प्रमाती, प्रमेय ओद 
अमाण | क्रु भारतीय ज्ञानमीमासका के मतानुमार प्रमा प्रमाताभौरः प्रमेय के बीच 
कार्म्बव हतया प्रमाण इन सम्बन्धे को स्थापित करने वाला माध्यमहै । कितु सभी 
दाशनिकप्रमा को ज्ञाता ओर ज्ञेय के सम्ब-पके द्वारा उलन नही मानते साम्य, वेदात 
मोर जेन नात्मा को चतथ स्वरूप मानते ह! फलत उनके अनुसार प्रमा प्रमेय 
(नेय वस्तु) तयः चैत-य स्वरूप प्रमात। (ज्ञाता) के वीच स्य यी स्वध है । सस्य वदा त 
मौर जन मतानुसार ज्मा की चेतना निरक्षेप है । जेय या प्रमेय के उपस्थित नही होने 
परभी आत्मा का चेतय स्यरूप तिरोहित नही होता । इसके विपरीत मीमासा तथा 
याय वैशिक चतय को नात्मा का नाग-तुक लक्षण कदते है । उनके अनुसार जव 
जेय वस्तुसे नाप्मा का सम्पक होता है तभी चेतना अयवा ज्ञान की उत्पति होतो है। 
इसी भाति बौद्ध चेतना कोरि ही विशिष्ट परिस्ितियोमे आत्मा के भीतरञउ्लन 
मानते ह । बोद्ध मतानूसार यह युपप न चेतना भी स्वायी नही, क्षणिक है । साप्य, 
योग ओीरतरेदा तदो प्रकार की चेतना काभेद करते ह--स्वल्पय चैतय तथा वृत्ति 
चते-य । स्वरूप चतय आत्मा चतय स्वरूप है। इसन रूपमे आत्मा स्थायी ज्ञान दहै। 
चत्तिचतय लौकिक नान की व्यारया प्रस्तुत करता है, जघे पीत वस्तु के सम्पर्क म आने 
पर पत्त वस्तु का ज्ञान उपस्थित होता है भौर वस्तु के हट जाने पर पीत वस्तु की चेत्नना 
चप्न हयौ जातौ है । इस प्रकार वृत्ति चंत यसे अनूमविक नान की व्यास्या होती है। 
तथापि सारय भौर वेदात नानमीमासा मे एक मौलिक भेद यह है किं जहा सास्य नाता 
मौरनेय का मेद पारमार्थिक दृष्टि से सत्य मानता है वहा वेदान्त ज्ञानमीमानामं पार 
माथिकं दृष्टि स्च नाता भौर नेय द्वत दै! वेदात ज्ञानमीमास्य म भपते चरमर्प 
मे आत्मा यथवा ब्रह्म ही नाता, नोर ज्ञान सव है । इस प्रकार वेदात मतानुसार नात्ता 
ओरजञेयकेवौचकासवधघवाद्य नही नौरन यहं मवध शाश्वत दत का है । 
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पादचाप्य ददान मे रसेल भी नान को मन भौर वाह्य जगत के वीच का सम्ब 
मानते है 1" रसेल के दयन मे मन ज्ञाता है तथा वस्तु ज्ञेय 1 ङि तु रसेल चान की उघत्ति 
की व्याख्या जिस प्रकारके सम्ब घकेद्वारा करते हू वह सम्ब सारय भीर वेदान्तो 
के सम्बधसेभिनहै। साख्य जहान्ञानको दैत का सम्बध कहता दै (ज्ञाता नौरशेव 
के बीचकाद्रैत) तवा वेदाती जि सम्बधकी व्यस्य द्वैत के दवाय करता है रसत उते 
वहुगुण सम्ब च (मलटीपुलरिलेदान ) कहते है । रसेल के अनुसार यहं सम्ब घ मन, वस्तु 
तथा प्रतिज्ञप्तिके बीचकासम्बघदहै। 

वस्तुत ज्ञान को इस प्रकार सम्बधकेरूपम परिभापित करने वालेसिद्ात 
नान के सम्ब व-सिद्धा त (रिलेशन च्योरौ भोंफ नालेज) के अ तगत रखे जाते ह । नान 
को परिभाषित करने के लिय मुख्यत चार निम्न्तिबित सिद्धात दिये येर्है- 

1 ज्ञानद्रव्यहै। 

2 ज्ञान गुणदहै। 

3 ज्ञानक्रियादहै) 
4 ज्ञानसम्बषदै। 

1 ज्ञान द्रभ्य है--इस मत के समथक वेदान्ती मौर साख्य है। जिनके चनुसार 
आमा ज्ञान स्वरूप है। तान को द्रव्य कटने काय यहु नहीहैकि यह पष्प अथवा 
ब्रह्य भयवा आत्मासेभ्निन कोई पदाथ है वरन पुर्प अयवा ब्रह्म भववा मत्मा स्वत 
ज्ञान स्वरूप है। 

2 ज्ञान गुण है-- नेयायिक ज्ञान को आमा का आग-तुक लक्षण कहते है । नया- 
धिको के अनुसार ज्ञान द्रव्य नही हो सकता क्योकि यहु किसी को उत्प-न नही कर सकता 
नयायिको क भगुसार ज्ञान गुण है नौर यह गुण किसी नंतिक वस्तु कानहीहै जीरन 
यह्‌ भय भोतिक गुणा कौ तरह है 12 नान आत्मा का मुण है । रामानुजाचाय के ननुरवार 
नान नाप्मा का निवाय लक्षण दै । पार्चातस्य जगत मे बुद्धिवादी देकात इसी मत के 
समयक ह । देकाव के अनुमार विस्तार जड का तया विचार नात्मा के गुण है। 

यहा नयायिकर, वकेपिक, रामानुज या देकात्त जव नान को गुण के रूप म परि- 
भपित करते ह नो वे नान भयवा चेतना जयवा विचार को व्यापक जय मे प्रयोग करते 
्। देकात विचार अथवा चिठन के अ-तयत धमस्त चेतन क्रियाओ को रखते ह जिनम 
जानना अववा प्रमा भी है। भारतीय दाशनिकभी ज्ञान कं अतयत प्रमा मप्रमा दोनो 
का रखतदै। 

3 ज्ञान क्रियः है- सषारणतं यद्‌ ममभ्पा जाताहैकिज्लान नद्रन्यहै भरन 
गुण वरन यह क्रिया दै बौद्धः तवा भटर मीमासक ज्ञान को सकमक प्रिया समने हौ 
पाश्चात्य जगतः म वगसा, काट, स्पेघर भी इसी मतके ममवकरह + 

कितु नाधिकं इस मत्त का खण्डन करत हु कि नान क्रिया दै । नयाविकोकं 
ननुसार नान कौ क्रिया सममन री मूल, भापाम चान नब्द कं प्रयो ककार्ण हक 

है। नैयायिको कै ननूपतारभापाम नान कोसकमक क्रियाकी तरट्‌ विया जाता है! इव 
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दत्ता भ्रमहोताहैकिनानक्रियाहै। एयरभीज्ञनकोक्रिया के बय म भस्वीकार करः 
है 1 एयर के अनुसार नान यदि क्रिया होती तौ हेम जासानीसे पूछ सकते हँ कि यह्‌ किः 

श काल म सम्पादित होती है। किष्ठु हम जव भी किसी तथ्य को जामते ह काल ठ 
किनी विश्चेप खण्ड म नही जानते] 

५ जान स्म्बधहै- ज्ञान को वहा सम्बधङेरूपमं परिभापित क्रिया जात 
है । पाद्चात्य जगतत म रसेल इसी मत के समयक है । मुर तथा व्रीडने भी स्वीकार फिम 
हैकि नान इद्दिय दत्त तवा लक्षणोके वीच का सम्बध है ।८ 

भारतीय दशन म भी जैसाकि हम देख चुके हु प्रमा को प्रमाता तथा प्रमेय वै 
वीवकेसम्बधकेरूपमे सममे की चेष्टा कौ गई है। कितु इसे सम्बध सिद्धात नहँ 
समना चाहिए । नास्तीय ददान म ज्ञान कां मुख्यत द्रव्य गुण नौर क्ियाके रूपम्‌ 
परिभाषित किया यया है 1 भारतीय दाशनिक जव यह्‌ कहते है फि प्रमाता ओर प्रमेय ओ 
वीच सम्बव स्यापित होन पर प्रमा उदित होताहैतो वेमा प्रमा की उत्पत्तिकी 
न्यास्या करते है । वस्तुत कोई भी नान किस प्रकार उप्पन हभ ? ओर उसनज्ञान का 
स्वल्प कसाहै?येदोनोदोप्रदनरह। भारतीय दारानिक जवज्ञान को ज्ञाता नौर नेय 
के वीच सम्ब घ स्यापित होने पर उतम न कते षं तो यहा व्यास्या ज्ञान की उत्पत्ति की 
होती दै तथा जव नान को क्रिया अयवा द्रव्य अथवा गुणके रूपमे परिभाषित करते ह्‌ 
तौ वं यह्‌ वताते ह कि नान स्वरूप कसा है ।7 

(क) ज्ञान फी उपाधि को भर्याप्तता री परोक्षा--अपनी भव तक की 
विवेचना म हमने पाया किं भारतीय दादानिक प्रमा को जितनी भी पयाप्त जीर अनिवाय 
उपायिया बतात। है वे दोप मुबत नही ह । पाश्चात्य दशन मे भी हमने देवा फ्रि नान की 
उपाधिया नान के स्वरूप को ठीक ठीक स्पष्ट नही कर पात्ती । यहा यह भी दिखाने की 
चेष्टाकीहै कि जानने की ये तीन उपाधिया पर्याप्त नही दै 1 

एडमण्ड एल० भेटियर ने नपनं ल्ल इन जस्टिफायड दू विलौर नातेज?8 म यह्‌ 
भमाणित करने कीचेष्टाकीदहैकिपकी सत्यताम्‌ विश्वान जगर प्रामाणिक हैतवभी 
स्विति जानने की नही हो सकती है । उसी जावार पर उ होने चिज्मके इस मतकाकिप 
कलिय उचित प्रमाण श्ाहिए तथा एयरके इस मत फाकिपकौ सप्यताकेप्रति 
विदवास अधिकृत होना चाहिए "० का खण्डन किया है । इसके लिये उदनि दो देसी 
भ्रतिचम्तिया प्रस्तुत की है जो भेटियर क अनुखार जानने की तीनो दातो को पुरा करती 
है तथापि वे जानने की स्थित्तिया नही है} 

प्रथम उदाहुरण-स्मिथ ओर जन दोमिनहै जिहौोने एक दी नौकरीकेल्िये 
सवदन पत दियाहै 1 जान क पात निम्नलिखित प्रतिनप्नि के लिये सवल प्रमाण है-~ 

(क) जान ही बह व्यित है जिते नौकरी मिलेगी जौर जान के पाकेट म दस सषि ह 1 

परतिक्ञपि (क) मे विदवास करणे के लिये उसके पास भ्रमाण यह है कि (ख) 
स्मिथ स उत्त कम्पनी कर सर्वोज्च पदाधिकारी ते कहा दै करि ज तव इस नौकरी के लिये 
जान ही चुना जाएगा सौर स्मि ने अभी थोडी देर पते जान के पाकेट म हाय डालकर 
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उमके मके गिने किं जन ङे पकेट मे दस सिके है । अव, (क) के भायार परज्ञान 
यह्‌ जानने का दावा कर सकता है फि-- (ग) वहं व्यव्ित जिसके पोकेट मे दस कके हः 
नौकरी प्राप्त करेगा। 
कितु मतत स्थिति बदल जाती है1 यद्यपि कि स्मि दसत अनभिज्ञ था, स्मिष 
के अपने पाकेटमे भी दम सिक्के थे ओर अतत वह नौकरी भीजांनकोन मिलकर 
स्मिथकाही मिलती दहै) 
इस स्थिति मे यद्यपि कि प्रतज्ञप्ति (ग) (‡) सत्य भी दै, (1५) इषम स्मिय को 
विद्वास भी था (1) मौर इस प्रतिज्ञप्ति म विश्वास करने के लिय स्मिथ के पास 
पर्याप्त प्रमाण भौ या । तथापि इ स्थिति मे यह नही कहा जा सकता कि स्मिय (ग) को 
जानता या। 
द्वितीय उदाहरण (च) जाँ-स के पास एक फोड है । मान लियाजाय किप्रति- 
ज्ञप्ति (च) मे विश्वास करने के लिय स्मिव के पास प्रमाण है कि जहा तकस्मिय को 
याद माता है उने हमेशा ही जो स के पास एक फोड देखी दै मौर कई वार उस फोड म 
जिसे कि स्मिथ चलारहा थानां षघूमभी चुकाहै। स्मिथ का एक दूसरा भित्र ब्राडन 
है जिसके बारे मे समिय नही जानता वि- इस समय ब्राउन कहा है । अव वह (च) के 
आधार पर निम्नलिखित प्रतिनप्तिया स्यापित करता है-- 
(छ) यातो जास्तवे पासं एकं फोड टै मयवा ब्राउन इस समय बोर्टन 
मदहै। 
(ज) यातोजोँंसके पास एक फोड है भयवा ब्राउन इत ममय वािलोना 
मेदै। 
(क) यातो जँ-सके पार फोड है या ब्राउन एव इस समय लदनमे है 
ये तीनो प्रतिनम्निया चूकरि (च) प्र आधारित ह मौर (च) पर विश्वास के लिये स्मिथ 
के पास ज्ये प्रमाण भी है जत स्मिथ ने आसानी से (च) स (छ) भौर (ज) निगनिति 
करिया 1 चूविः ये प्रतिनल्निया वैकल्पिक मोर इन सभी प्रतिक्ञम्तियो का एक अनुवाद 
सत्य दै । भत ये तीनो प्रतिनप्तियां सत्यहै।11 
पर तु भागे चलकर एता पाया जाता है कि वस्तुत जं स वराबर जिस फाड म 
घूमता देखा अया धा, वह फोड जास श्त नही थी, वह्‌ फोडजासने किराए्‌ पर नेरी 
भजर ब्राउन वस्तुत उस समय वा्तिलोना (प्रतिज्ञप्ति (ज) मे इगित स्यान पर) 
उपस्थित धा। ष 
इस स्थिति म यद्यमि (3) (ज) भ्विलप्ति सत्य है (५) (ज) मे स्मिप कौ 
विश्वास ह (४५) (ज) म विश्वास करनं क लिये स्मियके पाख पर्याप्त कार्थ द तवानि 
यह्‌ नही कहा जा सकता किं स्मिथ {ज) प्रतिन्ञम्ति को जानता धा । 
अव हम अलग-अलग इन दोनो उदाहरणा कौ जाच करेगे । प्रयम उदाहरण 
भतिनप्ति (ग) के जाननेकी वातकी गरईहैजो गेटियर के अनुखार जानन कीतीनौ 
शतं को पूरा करती है \ कितु वह्‌ जानने कौ स्विति नही कहौ जा सकती दै । यहा दम 
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ख {य} कये रञ्मडङूररेषे 
रदावरूयेक्भ्य रैक प्रिर 


दद अनग्य नरुन्होहै 1 स्यो प्ः 
य) नं पश्य उड्‌ उदन्वि (क) के छर परकर है 1 सिचि प्रमि द्डिमे हदसः 
ये अत {ड} रनाय है १ न्तु (ख) पनयरत्यन्तै है जर जतस्य प्रम 
चकेडनदहोनेदीबतर्टीनोनहोरहो पहर! अत रूहनाा 
च्छे (ङ) क्न न्तेर चुके (कू) का ञ्ान नहो है दापिर्दे( 
पर विरवत ऋरक (न) उविव्चि स्याव ररवा है । अन इत स्विति मे यहर्होर 
चा उङ्वा उवङ गा (य) द पिय उदि पनाय ३) सगे उविषर प्रमा वदो 
नवव हं जो क्नये-च्न नत्य अदस्य हो। चृक्ति (क) सत्य नहो दै त यद्‌ (प) 
मरना नीह चकत । वटी कारम है ङि ऊररसेएेना धनोत होरे पर नो $ (भ) 
जनने दौ खनो स्विततिया को स्य प्राकर रहा दहै, पह जाने की स्विति वही 
पाती 1 योक वस्तु यह्‌ जानने क्ते तीसरी शत - सत्यता मे शिश्वा का उधित घम 
नहीं पुरी कर प्राना। 

पून (ग) प्रतिजप्ति क विर्तेयण ते एरु नौर बात सामने जाती &--रहं २1 
जिषक पाक्ेट म दत्त निके नोकरी प्राप्त करेगा, केदो जपं हो सक्ते रै-- 

(1) वे समी व्यित नौकरी प्राप्त करगे जिनके पोकेटमे यस पितरे दै, प 
(५) चिन ठगक्तियो के पाकेटम दस सिके द उदी श्यनि्तयो मसेत 
तौ नोकरी प्राप्त करगा । 

यहा प्रतिनण्नि (ग) स्विति (1) को ही सकेत करती है । योरि यौ पोकप पेषे प 
ही ग्क्तिपा त्केगाः। यहा हम देवत दहै कि जं-सकेपोेटभे भी दथ सिते तस 
स्मियकंपाक्टममी। इनदोनोमेतेकोईभी व्यति मगर वोनरो पोपप कस्त नै, 
भतिनप्ति रस्य होभी । जव स्मिथ नोकरी पराप्त बर सेता द । भत (1) पचा 
मस्य होती दै, (५) इन प्रतिनपिन को सत्यता मे स्मिथ शे पिष्ताध भी पै, (1॥) १९ 
हरन फिर उक्ता है कि बया उत्क पास दनी प्रतिस! (ग) के [च पोप पो) 
रचय ही नदी । जान को नोकरी मिलेगी यह प्रमाण प्रतिभाप्तं (ए) १) पोप ५ 
कानही। ओरयहा (गर) के जानने को वाती जास्ती, (क) के ॥५\९। भ 
धु यहा हम देख रह्‌ कि (ग) प्रतिज्ञसि ये गाणे १)१।। पतप पती (+ 
सक्तो दै किस्मियके पास (ग) काप्रमाण पद दै। | 

दूसरे उदाहरण म भ यही प्ररन नाता है 14 [अपे १।१५५ ५ } ५५५ 
मानवे है वह्‌ वस्तुत पया (च) का प्रमाणं ! े।५१ (५ ) (1 (1) ।। ५५ 
1 पर तु यहातक दी हैपरि (ज) (भ) ध ५।१।।६५ 4 1 ५५१ | ५५ 
जातादैक्ि (चको (ज) साप्रभाण भदा 4१५१ । १41" ५॥।५ 
आनी दै मि जो पतिन्त स्वत भशवय द, १५९) १।५॥ 1 १ ५ 








148 


है? यहातो (च) स्वत अप्रमायित है क्याकि उसके पक्षम जौ प्रमाणदिएमएहै वही 
भ्रमाण सत्य नहीहै। इस प्रकार हम पातैहै कि दूसरी स्थिति क्तो भीजाननेकी सना 
भ्रमाणमे अभाव नही दी जास्कती। 

इस प्रकार हम पतिर्हुकि गेदियर नपे विवेचन मे यह्‌ स्थापित कटने म सफ 
मेही हो पातेकिनानकी दी गङतीनो शतेन तो प्याप्त है मौरन जनिवाय। 

(ख) तथ्यात्मक ज्ञान कौ उपाधि तथ्यात्मक नानके क्षेव म अनिवायनाका 
दावा नही किया जा सकता इस कयन पर दो मत नहौ हो सकते, कितु क्या इनक सिये 
किसी अनिवाय रात की वातं की जा सकती है ? निश्चय ही दोना दो प्रतिनस्तिया हैकि 
(५) तय्यात्मक नने लिये अनिवाय सर्त की स्थापना ही सम्भव नष्ट है तया (॥) 
तथ्यात्मक नान की जौ शते वतायी गई ह वे अनिवाय नही है, क्योकि {1) यह प्रतिष्ठित 
करता दै किअगरदी सर्द सभी उपाधियां जनिवाय नही हौ तव भी इतके अतिरिक्त क्या 
कुष्ठ अय उपाधिया क जनिवाय होने की वात की जा सकती है ? हम देखे कि तथ्यात्मक 
ज्ञान दाना प्रदनो का उत्तर निपेधात्मक ही होगा। 

कथन (/) को ले । तान की तीन उपाभिया वताी गह्‌, इनम स हम प्स 
उरपािकोलेकिपकेनानि होने की जनिवाय उपापि यह्‌ दैकरिपसत्यहो। हम येथे 
मिपरकैज्ञान होने कौ जनिवाय शर यहंहैकिप सत्यहो तथाप अनिवायत सत्यह़ 
दोना केषन सदव एक हीह! तव भी जवकरि प अतिवायत सत्य ह्‌) म अनिवयिनद 
उपाधिं सदमम नही सत्य्केसदममही व्यवदहूतकहा जाय। जव कहते किष 
भनिवावत सत्प दो तो इममा नये यह्‌ है विप की असत्यता की सम्भावना नी पप नर्हा 
रद्‌ ओर जव हम यह्‌ क्दतरदैकिप क नात होन की अनिवाम णत यहद मि ¶सप्यदहा 
ता हूमारा जनिप्रेत जयं सिवा इक ओौरक्याहो मक्तादहैपिप र भसत्यदान मी 
सम्भावना नी महो रद । नयिवाय सतकाभयही ह पिअगर यद्‌ स्विति वह दैतो ग्द 
स्विति नी यदा हामी अययानदीष्ागी । इम प्रकारपके नात दान कौ अनिवान उमापि 
दैप सव्वदहीकाजयदैरि जयरप जसत्यहैतावह तातन्दादहै) 

जव यहु दीप्रटितादया जानी द । एसतायद्‌ किप मतय दै तोयदं वात न्दा 
दकाय यदृदैरिपका एवदानकपिदिम्होनादहीहै,पक नतिदुनर्म निय 
यहु जारस्यक दरि क को जमल्व्वादो काद सम्नायना नद्‌ाहा। पम्यकरमस् ए 
भस्य सिवाजामक्ता दति पर कावदान नदिय दह्‌ आदययवदैरि षन 19 
पायन सलवा तद जगरव्र पाई तस्वारमद् परविगन्नि दै जोर दद्म "पदी पृथ षि 
तस्यान्त दाजिगार काममस्य दाना ककन कवम्नयदैताजातरी प्त 
उत दाञ्याजोरिष्यरामता दे दिग निवार महग । 

दिप्त -वदद्वद्दा ता दुरा या जाय रि वस्वाहनद्‌ प्रविततं षध 
जपिदक यवसाय वा दज्तो (वाररव गदी नदा वो तानी स्दव्य 

ताते दि गरदा वस्यनयद्दतिति तभयावत्तु हिरि जीरदानो ॥दन 
व्यतया दिर तदिरदै र कराय्य दून रति दि रद्‌ जदिरर्यय भ्यव ध 
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यहाँ पको मत्य जानने के लिये सत्यता के विभिन्न सिद्धातो का उल्लेख किया जा सकता 
है किन्तु यहा ज प्रशन ध्रुछा जा रहा है उसका उत्तर सत्यता के सिद्धा त नही होमे। 
वस्तुत इत कथन मही चक्रदोप है कफि नान क स्वरूप निर्धारित करने कै लिये हम तीन 
उपाषिया या कू उपाथियो कौ वातं करं ओर उन उपाधियो के स्पष्टीकरण के लिये पुन 
उस्म नान शब्द का प्रयोग कर दे । यहा वात बिल्कुल वही है । हम पुछ रहे ्हैकिहम 
कव कहुमकि हमपको जानत दह ? उत्तरमे हम यह मिलत्ता है किपसत्य हो जिसते 
अनिवायत यहः प्रश्न नि सृत होता है कि हम प्र को मत्य कसे जानते है ? यहा प कोसत्य 
जानने के पक्षम हम चाह जितनी विवेचना कर जाय पर जसे ही हम विवेचना करन को 
प्रस्तुत हगि यह्‌ वात प्रमाणित हो जायगी कि पको जानने की जनिवाय उपाधि यहदैकि 
पृकोमत्य जाना जाय । यद्‌ कथन उस कथन से भिन्न नही है कि जाने का अर्थं यह दै 
कि कर्‌ यहा से चला जाय । यह्‌ परिभापाका दोप हैकि हम जिस चीज की परिभाषा 
वता रहे ह अथवा चिस पद का अथे स्पष्टं कर रदेहै स्पष्टोकरणके क्रम म पुन उपी शब्द 
को व्यवहूत कर रहे है । 
यही वात नान की किसी भो उपाधि कसम्बधषमक्हीजा सक्ती है । जवे हम 
कह्ने है फि पके ज्ञान के लिये आवश्यक है किहमपकी सत्यतामे विश्वासहोतौ पुन 
यहा प्रश्न ना जाता है कि हम कंस जानेभे कि कको पकी सत्यताम विदवास हैयाक 
को व्रिदवास बुकिति्ूण है ? मोर जते ही जानना की व्याख्या का विद्वा केयाप्रमाणके 
दमम करनेको हेम बढते है, विर्वा या प्रमाणक व्यास्यामे चाहि हम जितने सफल 
रह्‌, नान की व्याख्या मे असफल हौ जति रहै । 
इस प्रकार, न मावज्ञान की यही तीन शते अनिवायं कह देने पर घषला पदा 
करती ह, वरन नान की जव भी कोई शतं वतायी जाएगी वह घपला ही पदाकरेमी षयो 
कि तुरत यह्‌ प्रश्न जाएगा ~ इस शात को हम केस जानते हँ ? भौर नव तक जानना का 
स्वरूप हम निर्धारित नही कर तेते यह्‌ वता कते करि हम इन शतो को कते जानते है । 
(ग) षया ज्ञान परिभावे दै ? ऊपर हमने देख लिमा कि क्षान की पर्याप्त 
भौर भनिवाय उपाधि को बताने म चक्रक दोप होता है । तव कमा चान को परिभाषित 
करने की चेष्टा व्यय है ? किन्तु नान तो मानव प्राप्त करता ही दै भौर दैनिक जोवन 
म जानने अथवा प्रमा के सत्य मौर मभप्य दावे मे व्यक्ति जासानी से मतर भी करलेता 
है। भतत जानना भयवा प्रमा किस स्थिति कौ सज्ञा है यह हम वद्य जानते ई । कितु 
जव हम यह्‌ कदत है कि हम प्रमा अथवा जानने कौ ठीक-टीक दोपरहितत मौर सामाय 
परिभाषा नही दे पाते ते हम मव तक की अपनी असफलता का तेखा जाला दे रदे होति 
ई । इसस जानना अथवा प्रमा का यपरिभाषेय होना सिद्ध नही होता 1 कितु जानना 
अथवा प्रमा की पर्याप्त आर अनिवाय उपाधिया क्या हो 7 जव इनकी खोज म ही चक्रक 
दोप आता है त्तो इसे कसे परिभावित किया जा सक्ता ह ? 
क्रितु समस्या कौ अधिक गहराई मे उतरने सं पतिर्हैकिन्नान को परिभापेय 
सह्‌ देना एक सतही समाधान द । यहा हमे इघ प्रन का उत्तर जान सेना चादि किं जव 
[^ 
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तासयदटीका भादूट घम्बेक, मद्रास सस्छृत सीरीज । 
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दों नीलिमा सिन्हा 

बीए अनस, एम^्ए (दरशन शास्त्र) पी एच डी 
1977 मे येहतास महाविद्यालय सासाराम से 
शिक्षण केक्षत्र म प्रवेश। तद्परान्त गया कोँलेज 
गया (मगध विश्वविद्यालय) के दशन शास्त्र 
विभागमे व्याद्याता केरूप मे कार्यरतत। अध्ययन, 
अध्यापन एव लेखन ही जीवन का उदेश्य 
सम्प्रति गौतमः बद्ध महिला महाविद्यालय, गया 
(मगध विश्वविद्यालय) के दशन शस्त्र विभागमे 
-उपाचार्या एव गयां कलिज, गयां के स्नात्तकोत्तर 
रशन शास्त्र विभाग मे मानद रूप मे अध्यापन 


